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भागवती कथा 
_ शुम-प्तम्मति 


लगभग एक वर्ष पूर्व की बात है। थी बदरीनारायए क्षेत्र त्र 
दम छी प्रभुदत बरहाचारी जी महाराज ते सकीर्तेत मवन षा निर्माण 
कराया था और उसका उद्घाटन हने ही करना चाहिए ऐसी चन 

इुछछा थो । श्री महाराज जी को इच्छा को घादेश मानकर मैंने शरी 
घदरीनाप की याशा करने फा निश्चय (किया । सोचा कि वर्षों को 
उत्कट इच्छा पूर्ण करने के लिए परम #पालु थ्री बदरीनाप ने ह्री 


यह संपोग बनवाया भौर अपने धन्तरग भक्त थ्री ब्रह्मचारो जी महाराज 


को मुझे भवन उद्घाटन करने के हेतु निमन्त्रित करने की प्रेरणा 
दी होगी । इस कार्यक्रम का निमि 
दया कर मुफे भ्रपने पास खीचकर से जाने का मेरे लिए भागम का 
सुपोग्य प्रास कर दिया। अकारण करुणा करने का यह पवित्र चेश 
खेल कर मुभपर अपना वरदहस्त मानों रख दिया । 

री की सन्निधि में यात्रा करने के घागन्द का दणुंन 
करना मेरी शक्ति के बाह्र है। श्री बदरीनाथ पहुँच कर चौब रात्रि 
वहाँ अगवद्चरगों में रहते का सदूमाग्य का प्राप्त हुझा । और श्री 
महाराज जी के श्रीमुख से श्री मदू भागवत के कुछ अरा का बिवरण 
सुनने का असीम सुख प्राप्त कर सका । भगवान्‌ श्री कृष्ण जी के मुगा 
चले जाने के कारण शोक विह्वल गोप गोपियों घोर विशेष कर नगद 
जाबा और यक्ोदा मैया की भाव विभोर अवस्था का उनके द्वारा 
{कमा हुमा बत पत्थर को पिघला सक्ने वाला काएण्य रस का उत्कट 


५४) 


आविष्कार था। उनको सांत्वना देने के लिए श्री भगवान्‌ के द्वारा प्रेषित 
उद्धव जी के श्रागमन पर गोप गोपी, यशोदा माई, आदि की स्थिति, 
उनको भावनाएं उनका उदव जी के साथ हुभा संभाषण श्री ब्रह्मवारी 
जी के श्री मुख से सुनते-सुनते मन एक सुखद वेदना का “भनुमव कर 
द्वित हो जाता था। इस झनुभव का वर्णन किस प्रकार कहूँ । 
यह मंगल अनुभव सब लोगों को प्राप्त होना कितना भ्रच्छा होगा 
ऐसा विचार मन में उठता रहा, श्रौर इसका समाघान भी प्राप्त ही 
है । पूज्य श्री ब्रह्मचारी'जी ने अपनी मधुर भावनी भाधा में श्री मदू 
भागवत को सरल हिन्दी में प्रसिद्ध करने का संकल्प किया था प्रौर उसके 
अनेक खंड प्रकाशित मी हौ चुके थे इसका पुनः स्मरण हुआ जब श्रद्धेय 
श्री महाराज जी का कृपा पत्र मुझे प्राप्त हुआ कि श्री मद्मागवती कथा 
कथा लेखन का कारम जो बीच मे रुक सा गया था उन्होने फिर करना 
प्रारम्म कर दिया है भौर अब ७० वाँ खण्ड छप रहा है। श्री महाराज 
जी ने उसको प्रस्तावना के रूप में मुझे कुछ लिखने का आदेश दिया । 
मुझे मेरी भयोग्यता का कुछ ज्ञान तो भ्रवश्य है। अतः मैं निश्चय नही 
कर सका कि मुझे बया करता उचित होगा। किन्तु श्री महाराज जी 
का झाग्रहपुरों और एक पप्र झाने पेर यह धृष्टता करने बंठा हूँ । 
इसमें मेरा एक ही काम है । सब बन्धुम्रो से माताभो से मैं'नञ्जता 
पूर्वक प्राथंना करता हूँ कि शी ब्रह्मचारी जी की यहे “'ध्रीमदूभागवती” 
कथा श्रपने पास रखें उसका भ्रध्ययन मनन करें मूल श्री भागतव महा“ 
पुराण समझना सबके लिए संभव नही हे।>पंडितों की विहता की 
“भागवते परीक्षा” होती ,है यानी जी श्रीमद्भागवत रहस्य 
समम सके वही विद्वान्‌, वही पंडित कहलाने योग्य माना जा सकता 
हे ऐसा परम्पर! से-अपने + महाँ विश्वास है । श्रीमभ ee की 
। रहस्य की गूढता इससे भभिव्यक्त होती है! जहाँ पंडितों की बुद्धि 
। कुंठित होती है वहाँ सामान्य श्रद्धालु वाधक की भया स्थिति होगी 
६ यह समझना सरल है॥ फिर धाज कल देववाणी संस्कृत के श्रध्ययन 
की उपेक्षा होने के कारणा भौर भी कठिनाई उत्पन्न हुई है । ऐसे सब 
ड बन्धु कया : श्रीमद्भागवत को समझने से वंचित ही,रहे? यह होना 


( ६) 


उचित नहीं । थीमद्भागवत तो सबं श्रेष्ठ ज्ञान के परिपार्क पर 
उत्पन्न 'होने वाली भद्वेत भक्ति का घाधार है। श्री भगवान्‌ की 
यह दाब्दवपु ही है। उसके शान से वचित रहने के समान मनुष्य का 
अन्य दुर्भाग्य हो नही सकता । इस दुर्माग्य से रक्षणा कर सबंसामान्य 
मनुष्य को थरीमद्भागवत का रह्म सुगम आपा में बनाना, श्रीमद्‌-' 
भागयत मे भभिव्यक्त ज्ञान भगवत्स्वरूप तथा बिशुद्ध परामर्क्तिका 
बोध सब को झपनी बोली के माध्यम से प्राप्त कर देना भावश्यक है । 
ओर यह केवल धूम भापानुवाद के रूप में न होकर उत्कट भक्ति 
भाव से होना झावइयक है । 

थी ब्रह्मचारी जी मगबदू भक्ति में नित्य लीन रहते हैं। भतः 
उनके मुख से निकलने वाली सहजवाणी विशुद्ध भक्ति के मधुर रस से 
आद्र रहती है। ऐवी मृदू मघुर सरस भाषा में थ्रीमदूमागवत महा 
बुराण रहस्य सबको वगत करा देने के लिए वे इत सकल्प है। भण्टो- 
त्तरशत खण्डो मे ग्रन्थ पूण' करने की उनकी योजना है। उसमे से 
यह ७० वाँ खड है। शीघ्र ही शेष खड भी प्रकाशित होंगे पौर सामान्य 
सीधे साधे भोले किन्तु भक्ति की चाह रखने वाले भ्रसख्य श्रद्धालु 
चन्धुमों की घरमिलापः पूर्ण होगी ऐसा मुझे विश्वास है । 

परम म'यल अकारर करुणामय दया घन श्री मगावन्‌ की प्रसीम 
कृपा से उनकी साक्षात्‌ मूति ही श्री भगवती कया के शब्द देह को 
धारण कर प्रकट हो भोर ससार तप्त जन को घाति प्रदान करें इस 

के 


हेतु उनके चरण कमलो में मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं । 

केवल प्रस्ताविक के नाते अधिक लिखना मेरे लिए भद्योमनीप 
होगा । वस्तुतः मेरा यह लिखना भी सामान्य छोटे से दीपक से सहरु 
राशि सूये नारायण को प्रकाशित करने की चेष्टा के समान हास्यास्पद 
है। श्री महाराज जी की भराजा का.पालन करना ईसी एक. उद्देइय रे 
यह धृष्टता की है जिसके लिए सब श्रोष्ठ भक्त, वाचक बुन्द से क्षमा 
याचना करता हूँ ।;. ३: , -+ , ` ¦ मा० स० गोलवकर 


अपनी -निजी चर्चा 


[१] 
या बै लसच्दीतुलेसीविमिश्र 
कृष्णाडिधिरेणवभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
चुनाति . लोकाछुमयत्र सेशान्‌ - 
र : कस्तां न सेवेत मरिप्यमाणा ।के 
(श्री मद्भोंग० १ स्क० १६ भ6 ६ इली०) 


झप्पय OE 
माँ गंये-/ आति सरस पुखद पय सतत पिओ । 
कुष्ण चरण रज: सहित तुलसिदुत नीर बहाश्ओ ॥ 
अज हर. सुर सब लोक करत पावन भू आशयो । 
करहु कृतारथ सबनि खरग सुख मोक्ष दिवाओ ॥ 
तारे अगनित- जीव जड़, अंत अंक आश्रय लहहिँ। 
- हत भागी ते सतक गर, चरय ' रारन तव नहि गहहि ॥ ८. 
“पूर्व जन्मों फे संस्कार वश बाल्य काल-से ही भगवधी 
आगीरंथी गंगा के प्रति मेरे हृदय में प्यार रहा है। जन्म झूमि 


# गगा तट पर पहुँच कर महाराज परीक्षित कह रहे हैं--धीकष्स 
चरण रज के संसग से तुलसी विशित शोभायुक्त नीर को _ बहाने वाली 
खी गगाजी हैं। तथा जो लोकपाली सहित दोनो लोकों को, पावन करने 


चाली हैं, ऐदी गंगाजी को कौन मुमुषुं पुरुष सेवन न करेगा। ' “१” 


(=) 


से गंगाजी ३० कोश बताई जाती हैं। उस ओर के श्री : 

के सभी घाटों पर प्रत्येक पुरिमा को महान का मेला » 

है । बहुत से लोगों का तो प्रत्येक पूर्णिमा को. गंगा स्वान » 
का नियम रहता है । कोई १२ पूर्णिमा २५ पूर्णिमा १०० ६. 
की मानता मानते हैं। हमारा यह काम गंगाजी करदें तो 
१२ पूर्णिमा नहायेंगे। इस प्रकार गंगा मेया तट से दूर - 
वालों को भी कभी न कभी अपने चरणों की शरण में बुला ` 
हें। जबकी मैं बातें कह रहा हूँ, तब मोटर बस आदिं 
प्रचार नहीं था। समर्थ लोग रथों में, बहली, मंझोली, - 
गाडी, गाडा, लढ़िया, लहड़ आदि बैलों की गाड़ियों में गंगा ता: 
के निमित्त' जाते थे। घर, सें अचार, परामठे, लड़ झा, । 
सकल से पारे नमकीन सकलपारे, मठरी, टिकियाँ आदि बना 
कर पाथेय-टोसा-बांघ कर ले जाते थे दो तीन दिन उसी टोसा 
से निर्वाह करते गंगा तट पर 'पहुँच कर बालू में उड़द की 
दाल वाटो बनाते गंगा जल में बनी' दाल घाटी 'में सकरे 
निखरे छुआ छूत-कच्ची पक्की का भेद भोव नहीं । गंगा किनारे 
बेठकर खाछो। बैल गाड़ियों की गंगा किनारे भोड़ लग जाती! 
जो लोग गरीव होते जिनके धर में बैल गाड़ियाँ न होतीं, वे 
लोग' ऊंट गाडी सिकरमों में जाते। ऊट की गाडी आधुनिक 
बडी बसों के समान दुमंजिली होती। उनमें १८-२०/श्रादमी 
नीचे घेठते उतने ही ऊपर । प्रायः पुरुष नीचे 'की मंजिल में 
बेठते ऊपर की मंजिल में महिलाएँ बठतों ।, कभी-कभी महिं 
लाग्रों की गोद के छोटे-छोटे बच्चे पेशाब कर देते. नीचे के 
लोगों के ऊपर आता। कोई बुरा नहीं मानते यह केह कर 
टाल देते. ये पूत को सूत प्रयाग को पानी । अँट गाडियो, में 
कोल अलीगढ़ से अतरीली तक के ६ पैसा दो, भ्राता सवारी 
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लगती । वहाँ से रामघाट तक पैदल जाते | हरिद्वार से लेकर 
चालीवाला घाट, ,गदमुक्ते इर, विजनौर, गंज, हस्तिनापुर, शुक्र- 
ताल, भगवानपुर, अनूपशहर, भेरिया, कर्रावास,-:राजघाट 
नरौरा, नरबर, रामघाट, आदि जितने. गंगा जी के घाट थे 
समी पर पूर्णिना के-मेले लगते । गंगा दशहरा, कतिकी पूर्णिमा 
आदि को भारी भारो मेला ळगते। मेला तो अव भी रूगते 
हैं, किन्तु तव कीसी श्रद्धा भक्ति अव कहाँ रही । गंगा जो 
से जो लौट कर अति, वे गाँव घर वालों को बटने फे लिये 
प्रसाद अवश्य लाते। गंगाजी से लौटकर प्ाये हैं, . लोग प्रसाद 
माँगेंगे तो क्या देंगे। इसलिये प्रत्येक यात्री गंगाजी का प्रसाद 
लाता । प्रसाद की तीन वस्तुएँ होतीं।. गंगा जल, गंगोटी और 
चनोरो या इलायची दाने। गंगा घाटो पर कांच को बनी गंगा 
जलो बिकतो , थीं । वे बहुत ही पतले काँच की बनी रहती। 
उनके रखने को झाऊ के. बने ढकोला विकते. थे।. उन दिनों 
एक पैसे के दो तीन ढकोले मिलते थे। ढकोला में धास-फूस 
रख कर उसमें गंगा जली रख लेते। ढकोला सहित घास-फूस 
रखी हुई गंगाजली उन दिनों ६ पैसे दो आने में बड़ी हुई तो १० 
पैसे में मिलती थी ।,.काबर लेनी हो श्रर्थात्‌॒ कंधे पर रख कर 
दोनों श्लोर गंगा जली भरी रहती थीं। उन्हें प्रायः शिवरात्रि 
के भ्रवसर पर भर कर लाते और सुप्रसिद्ध महादेवों के मन्दिरों 
में वह काबर चढ़ाई जाती थी। केसी छटा होती थी गंगा जी 
के उन मेलों की । वे सव बातें अब स्वप्न हो गयीं । उन दिनों 
सभी. देहातियों को चलने का अभ्यास था.। कोई कोई तो ३०- 
३०,, ३५-३५ मील एक दिन में चले जाते। दूसरे दिन गंगा नहा 
कर अपने गाँव में लौट आते थे। एक दिन, में ३०-३५ कोश 
चलना, साधारण सी बात, समझो जाती थी। हम लोग बहुता 
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छोटे-छोटे बेच्चे थे। पूणिमा के सायंकाल से या प्रतिपदा को 
“गंगा जी से लौटने वालों की टोह लेते रहते। प्रसाद के लालच 
से। प्रसाद में एक बूद गंगा जल, चने की बरावर गगा को 
मिट्टी ( गंगोटी ) और दो चार चिनोरी या कोई बड़ा हुआ 
तो एक दों इलायची दाने । चिनीरी में ्ौर इलायची दानों में 
श्रन्तर रहता है, दीनों ही चीनी से बनती हैं चिनौरी तो समा 
या काँगुनी के बीजों से चोनो के वक्खर से बनाई जाती हैं, 
चे चना को कराबर छोटी होती हैं इसीलिये उन्हें चिनोरी कहते 
हैं। बड़ी इलायचो के दांनों से उनसे चोगुनो पचगुनी बड़ी बनती 
हैं उसे इलायची दाना कहते है। चिनौरी तो मोठी होती ही 
हैं भोर' बच्चों को-विशेप कर-देहाती गाँव के बच्चों को मीठा 
कितना प्रिय होतां है, इसको सभी जानते हैं। किन्तु हमें तो 
सबसे अधिक स्वाद उन दो बूंद गङ्गाजल में आता था। 
गङ्गोटी (गङ्गा जी की मिट्टी) को हम लोग मिट्टी नही समभते 
थे। सोचते थे, यह कोई विलक्षण वस्तु है उसे माथे से शरीर 
से सगा कर खा जाते थे। 
प्रसाद देने वाले गङ्गाजल की बूदे बड़ी कृपणता से देते । 
वयोकि उस गज्भाजल को उन्हें घर में सँजो कर रखना भी होता 
था। उस गङ्घाजली के सामने नित्य नियम से दीपक जलाया 
जाता था। 
जव गंगाजल प्रसाद में मिलता, तो बड़ी इच्छा होती, तनिक 
अधिक मिल जाय, उसमें श्रमृतोपम्‌ स्वाद प्रतीत होता था। सब 
कुछ भावना के ही ऊपर तो निर्भर करता है। तब तक हुम यह 
नही समझते थे कि गंगाजी कोई नदी है । हम यही, सोचते थे 
कहीं से थोड़ा-थोड़ा जल भुता होगा, ये लोग वहाँ से बड़ी कठि- ' 
“नाई से मरकर लाते होंगे, तभी तो इतनी कृपणता से एक-एक 
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चूँद देते हैं। मन में बढी श्रमिलापा थी कि कमी एक पस भर 
कर गंगाजल पीने कौ मिल जाम । गंगा मंया ने यह भी इच्छा 
-पू्णं की और यह भी गंगा दशहरा के दिन । 


सर्वश्रथम- गंगा दर्शन 


मुके खुब याद है, उस समय मेरी अवस्था ३-४ वर्षा की 
"रही होगी । क्योंकि रेल में मेरी टिकट नहों ली गयी थी। स्टेशन 
से निकलते समय मेरो माँ मुके गोदी में लेकर अपने बस्तर से 
ढककर ले गयी थी । जिससे रेल बाबू मेरी टिकट न माँगे स्यात्‌ 
इ वर्ष तक के लड़कों को टिकट नहीं लगती थौ । मेरी अवस्था 
तीन से अवश्य ही कुछ बड़ी रही होगी। मातायें इस प्रकार की 
चोरी करने में कोई पाप नहीं मानती । सर्वप्रथम तभी मैं गंगाजी 
गया और तभी सर्वप्रथम रेल में बैठा । उन दिनों मेले के दिनों 
में मालगाड़ी के डिब्बे सग जाते थे। यात्री मालगाड़ी के डिब्मों 
में ही जाते ये । हम जब पहिले पहिल गये थे, तो तीसरो श्रेणी 
के एकदम नये डिब्बे वन कर आये थे। हमारे साथियों को तो 
मालगाड़ी के डिब्बों में चढ़ने का अभ्यास था। उन चमचमाते 
डिब्बों में मारे डरके कोई चढे नहीं। सभी कहें-अरे, ये तो 
"फस्ट किलास फे है, इनमें चढ़ोगे तो ड्योड़ों किरायो संग 
जायगो। फिर एक पढ़े-लिखे आदमी ने बताया--' नहीं, यह 
थरड किलास के ही डिब्बे हैं, इनमें चढ़ जाग्नो ।” तब हम सब 
चढ़े और फेल फूट कर बैठ गये । 
` रेल से गगा स्नान जाना होता तो राजघाट तक सीधी रेल 
जाती | ऊेठगाड़ियों में जाना होता तो अतरौली तक पक्की 
सडके थी, वहाँ तक: ऊँटगाड़ियों में जाते। वहाँ से रामघाट ७ 
कोश है उतना फिर पैद्ल-चलना पड़ता! चाँदनी रात्रि में हंसते 
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चेलते “गंगा मैया की जे”, “'घारा वाली की जै” "गरवे, 
प्यारे, हनुमान की हुं, के नारे लगाते हुए मेले के साथ-साग | 
जाते । वे ७ कोश मालूम ही न पड़ते । रास्ते में पग 
प्याऊ। ठंडा पानी पोभो, कोई पानो के साथ गुड़ भी 
कोई चना प्रौर गुड़ की जमाई हुई 'गुङ्चनी' देते। हँग 
गाँव के धर्मभीरु लोग दान पुण्य की इन वस्तुओं को नही ते 
यही नही जिस प्याऊ पर पानी पीते उस प्याऊ वाले को भी 
पैसा दे देते । जिससे पानी पिलाकर वह हमारा पुष्य न है 
एक बुढ़िया पिसनहारी की प्याक थी।! श्राटा पीस-पोस २, 
उसकी पिसाई से उसने प्याऊ लगवाई थी ! कैसी लोगों की 
भावना थी । दो पैसे में पाँच सेर अन्न पीसना पड़ता द 
सेर नित्य श्रम्न पीसकर १०-२०-,वपः में १५०-२००) इक 
लिये । १५०-२०० होते ही उनकी सबसे पहिले इच्छा यही हो 
मेरे इन पैसों से कोई कुआ बन जाय, कहीं तिदरी बन जाग 
प्याऊ हौ लग जाय। सेठों पर पैसा आ जाता तो वे धर्मशर 
पाठ्याला, औपधालय, सदावर्त आदि लगाति उत दिग ४2! 
मुख्य सममा जाता । अब तो जो आने अपनी ही सुख सुविधा | 
लगाओ । सैकड़ों बहुमूल्य साड़ियाँ खरीदो | मोटर लो वात । 
कलित घर वनवाओ । धरम-करम सब ढोंग है, विद्या दै 
बामनों की ठग विद्या है। ` घामनी 
सर्वप्रथम राज घाट में ही भव भयहारिणी गितार ज 
भगवती भागीरथी के सानः हुए । उन दिनों गंगा जी को 
थोड़ा ही या, तब तक भी हम यह नहीं समझ सके रि “हे 
नदी है। तभी यही समझा यह कोई तालाब है भौ रेल कें ड 
तक भरा हमा है। हमारा यह भ्रम "तो दूर हो गया कि तनि 
तनिक रिसने वाला जल नहीं है, वड़ा मारी वर्ताव है ण्ये 








Es 
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को गरमी के दिन -चिरकाल को अभित्तापा धराज सजीव साकार 
दुई । मुझे याद नही दिन में ५० बार स्नान किया या १०० बार- 
पेसा लगा किसो जन्म के दरिद्रो को अपार घन राशि मिल गयी 
हो। बिना प्यास के भी पचासों बार जन पीते। भ्रभी स्नान 
किया है, लौटकर खरबूजा खा लिया। फिर स्नान, चनोरी 
खाली फिर स्नान । कंसी उस समय की भावना थी । हामः वह 
अव पुनर्जन्म की सी बातें हो गयीं। दो या तीन दिन गंगा 
किनारे रहे । वे दिन कैसे स्वर्गीय सुख की भाँति बीते। वे गंगा 
जल में बनी रोटियाँ, वह उड़द को दाल लिखते लिखते बब भी 
मुह में पानी भरा झा रहा है। गंगा मेया को यह सर्वप्रथम 
कृपा थी । १ 

इसके पश्चात्‌ तो अनेक बार गंगा स्नान को गये। अनूप 
शहर में महीनों गगा किनारे रहे परन्तु गंगा तट' वासी बनमे 
कीजो एक जन्म जन्मान्तरीय अभिलापा थी बह पूरी नहीं 
हुई । 

सम्‌ २१ के असहयोग आंदोलन में जेल गये वहाँ से ६ महीने 
पश्चात्‌ छूट कर सीघे गंगा किनारे अनूप शहर आये। यहाँ 
महीने भर रहकर चांद्रायण ब्रत किया ध्रोर मेया से प्रार्थना की 
माँ अब भुमे भ्रपने चरणों से पृथम्‌ मत करना । माँ मे मेरी 
यह बात मान ली ओर मैं काशी णी में आकर गंगा किनारे 
रहते लगा । किन्तु इस वैराग्य ने मुझे कही टिक्ने नहीं दिया 
सोचा-ऐसे हो सेव साधारण पुरुषों की भांति जीवन बिताओगे । 
संसार में एक आदर्श स्थापित करो, त्याग वैराग्य का उच्चादश 
दिखा दो । इस पर भी गंगा ने नहीं छोड़ा सोचा गंगा किनारे: 
किनारे बिचरेंगे, जो भी भिक्षा मिल जायंगी उसी पर निर्वाह 
करेंगे, पक्षियों की भाँति श्रमिकेतन,' अपरिग्रही बेनेकर जीवन 
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बितायेंगे। गंगा किनारे-किनारे। चल पड़े । गंगा जी ने नहीं चो 
नहीं छोड़ा। 

रोटी मांगने में बड़ो-लज्जा, अत्यंत संकोच कभी माँगा गही। 
दो चार लड़के साथ रहते वे, ही -माँग लाते मैं तो 'माँगी हु 
भिक्षा को वाँटकर खाते वालों में था । गंगोत्रो तक सर्वत्र देखा। 
किसी ऐसे स्थान की खोज में थे, जहाँ. जंगलो कद मूल फत 
बारहो महीने मिल जायें, जिससे किसी के यहाँ माँगने न जावा 
पड़े, किन्तु गंगा किनारे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला । सर्न 
महा त्माओं से पूछता रहा । किसी ने कहा--चित्रक्कूट के जंगल 
में कंदमूळ फल मिलते है । बहुतों ने कई प्रकार की कथायें भे 
सुनायीं। एक दिन हम लोग मार्ग भूलकर भटकते-भटकत 
चित्रकूट के जंगल में पहुँचे । कही -मार्ग ही नहीं-दीखता था 
सर्वत्र अंधेरा था चलते-चलते एक महात्मा की कुटी में पहुँचे 
उन्होंने पूछा-- “कुछ खाश्रीगे” हमें भूख, बड़े जोर की लगी थी 
हाँ, कहने पर उन्होंने धुनी में से एक सकरकंदी से भी बहुत बढ, 
कंद निकाली, । उसे वस्ख के ऊपर भाड़ा | उसमें से चावल के 
दानों की भांति बहुत से दाने निकले, उन्हें हमने खाया अत्यत 
ही स्वादिष्ट थे। खुब पेट भर गया । 

इन वातों को सुन-सुतकर मेरे मन में भी यही बात आई 
कि ऐसे कंदों का कोई वन मिल जाय, तो जीवन भर- वहीं रहूँ। 
चित्रकूट गया | कंदमूलों की खोज की । किन्तु काल के प्रभाव से 
जंगली कंदमुल फलो को ती वसुन्धरादेवी ने अपने गर्भ में छिपा 
लिया । लोगों ने बताया आज से ५०१०० बपं पहिले तो कुछ 
कंदमूल फल थे | जिनसे कुछ महात्मा किसी प्रकार जीवन; 
निर्वाह कर सकते थे, किन्तु थ्व तो वन ही नहीं रहे। जिस 
कंद की वात कही जाठी है कि चावल के दाने से भूनने पर 
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निकलते हैं, वह कंद यहाँ थी तो सही । एक; वैराग्री महात्मा थे 
उनको उसका ज्ञान था। उनके शरीरान्त- के पश्चात्‌ भव कोई 
उस कंद को नहीं जानता । भव भी कहीं-कहीं कंद हैं किन्तु बे 
खाने योग्य नहीं है। कमर फी बराबर गड्ढा खोदो।॥ दिन भर 
खोदते रहो कभी उसमें से कंद निकल आविगी ,कभी नही भी 
निकलेगी । वह खाने में-कसँलो कड़वी होती है । उससे पेट'नहों 
भरेगा १२ महीने केवल -कंदमूलों पर ही:गहेकर निर्वाह किया 
जाय,-ऐसा कोई स्थान नहीं! चित्रकूल के कंदमूल के नाम से 
जो माघ मेले में कंद बेचते है, वह कन्द नही १ खजूर क जड़ 
है, हाय में एस्कोन लगाकर" बहुत. ;पतले परत को मीठा वना 
देते हैं यह ठग विद्या है । इतना वडा कंद चित्रकुट"में कही नहीं 
मिलता ।*- ~ है - 
इन बातों को सुनकर निराश होकर मैं चित्रकूट से लौट 
आया। फिर किसी ने बताया नमंदाः किनारे कन्दमूल फल 
मिलते हैं यह सुनकर हुसंगाबाद के समोप नमदा किनारे गय़ा । 
सोचा था “रेवातीरे, तपः कुर्यात - मरण जान्हबीतरटे”,.तपस्या 
करनी होज्ञो -नमंदा)- के तट पर-.करे किन्तु ,मरना हो :तो गंगा 
जी के ही किनारे श्राकर मरे.। मृतकों-को .एक मात्र ,श्राश्रय देने 
वाली श्री गंगा जी हो है; "कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः” ऐसा 
कोन मुमुपूं पुरुप होगा जो ऐसी गंगा जी का सेवन न्‌ करे ।”. 
नमंदा किनारे भी मेरी आशा निराशा-में. ही परिणित हुई । 
वहाँ से लोटकर-फिर तीर्थराज प्रयाग में प्रतिष्ठानपुर (झूसी) 
में हंसतीर्थ पर रहने लगा । गंगा, यमुना: और सरस्वती तीनों" 
माताओं ने अपना लिया झूसी वाले बावा थन गये । 
यह जोव पूर्वेकृत वासनाओं से बेचा है। कुछ वासनायें, शुभ 
होठी हैं, कुछ अशुभ । कुछ सदवासनासें हैं कुछ : ससदूवासनायें ।, 
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"कैसी भी क्‍यों न हो प्राणो पूर्व कर्मकृत वासमांओं ' से बेधा है। 
उन वासनाओं का ऐसा सुदृढ़ जाल है, कि मनुष्य कितनी भी 
इच्छा करे | उसे बासनायें ठेल ठालकर डसी भोर ले जायेंगी। 
इसीलिये भगवान्‌ ने गीता में अजुन से कहा-यदि तू प्रहेकार 
के वशीभूत होकर इस बात का आाग्रह करे, कि में युद्ध न करूंगा, 
तो तुम्हारा यह व्यवसाय मिथ्या है, प्रकृति तुम्हें पूव जन्मत 
"कर्मो द्वारा निमित वोसनाओं के अनुसार उन्ही कार्यो में नियुक्त 
कर देगी । तू करना भी न चाहेगा तो तुके अवश होकर उस 
कार्य को करना पड़ेगा ! 
जब काशी से गंगा किनारे चला भा, तब कागद लेखनी 
'फेंककर यह प्रतिज्ञा करके चला था, कि श्रब सफेद कागदों को 
काला न करूँगा अब लेख पुस्तकें न लिखूगा, किन्तु मेरा यह 
ज्यवसाय मिथ्या सिद्ध हुआ | भागवती कथा, जैसे बिशाल 
ग्रन्थ के लेखन में प्रकृति ने-वासनाओं ने-ध्रवृत्त कर दिया। 
पहिले सोचा था यह ग्रथ ५०।६० भागों में पूरा हो नायगा । 
"किन्तु जब ६० भागों में केवल कथा प्रसंग ही आया तो १०८ 
भाग में लिखने की प्रसिद्धि हो गयो । बोच में अपतेक' विघ्न आये, 
मन ने बारबार धिक्क्रारा अरे, बेने किस लिये घर छोड़ा था, 
करने क्या लग गया। लेखन प्रकाशन, कागदे, कलम, स्याही 
प्रेस, किस गोरख धंधे में फंस गया । छोड इन झंझटों को । 
किन्तु झंझट मुझे छोड़े तब न । 
गंगा जी में कोई रीछ बहा जा रहा था। हक गुरु चेल नहा 
"रहे थे । चेला ने समझा काला कंबल बहा जां रहा है, इसे तँर 
करले लू जाडा ही कटेगा । गुरुजी मना करते रहे, वह माना हो 
-नही । उसे तो अपनो तैरने की विद्या का अभिमान था। जाकर 
-ऋट रोछ के पास पहुँच गया । ज्यों हो री को पकडमा चाहा 
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रीछ ने उसे-स्वय' ही पकडकर अपने पंजों में कस लिया । चेला. 
जी उससे छुड़ाने का बहुत 'प्रथत्न मकरने लगे, किन्तु रोछ का 
पकड़ा सहज नहीं छूट सकता । = 
किनारे पर खड़े गुरुजी ने जब देखा कि चेजा जी तो गगा 
के प्रवाह में बहें चले जा रहे हैं, तो वे चिह्लाये--“अरे, कंबल 
हाथ नहो भ्राता है, तो जाने दे, उसे छोड़कर नू तो पार हो 
जा!” तब चेला ने उत्तर दिया--“गुरुजी ! मैं तो कंचल को 
चहुत छोडना चाहता हूँ, किन्तु कम्वल मुझे छोड़े तब तो?” = 
सो वास्तव में मुझे कंबल ने कसकर कपड लिया है। इस 
मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि कीति फे कंबळ रुपी रीछ ने मुझे इस 
कार कस कर पकड लिया है, कि मैं छटपराता हूँ, पूरा प्रयत्न 
रता हूँ, किन्तु इसके पंणों से छूट नहीं सकता । यह मुभे पूरा 
विश्वास है, कि श्याम सुन्दर कमी न कभी तो मेरी सुधि लेंगे । 
मेरी वासनाओं को पूति करके भुके पार लगा देंगे। 
लोग कहते हैं- झजी, महाराज ! आप तो परोपकार कर 
रहे हे, धाप कुछ अपने लिये थोड़े ही करते हैं। भापको पता 
नहीं भागवती कथा से कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने 
भूले भटके सुमार्ग पर श्राये हैं । सहस्रों स्थानों पर इसकी नित्य 
प्रति नियम से कथा होती हैं, कितने लोग इन कथाओं को श्रवण 
करके कल्याण मागे में अग्रसर हुए है। भागवत, चरित के कितने 
व्यास गाँव-गाँव नगर-नगर जाकर भगवान्‌ की कथा कहते हैं, 
कितने लोग भागवत्‌ चरित, का नित्य नियम से पाठ करते हैं। 
लोगो का कल्याण ही हो रहा है !” +; 
तिपो का कल्याण हो! रहा ;हो, यह तो उनका कल्याण,है 
( `किन्तु श्रपना तो कल्याण का माग - प्रशास्त होता - दिखायी - नहीं 
[ देता । भागवतो कथा,में कोई नई बात.ती लिंख्री नहीं भगवानु 
२ 
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वेदव्याप् के ही बचनों को इधर उघर से लेकर सजा दिया है। 
जेये स्वामी का वहुत सुन्दर माना माति के पुष्पों से सुसज्जित 
पुष्पित उद्यान हो । फूल के नाना वृक्षों को उसने लगवाथा हो, 
माली यदि उन फूलों को तोडकर उसका हार बना देता है, तो 
इसमें माली की क्या विशेषता ? भगवान्‌ व्यास ने तो कोई 
विपय छोड़ा ही नहीं । “व्यासोड्छिष्टमिदं जगत्‌” इम जगतु का 
का समस्त ज्ञान व्यास जी का उच्छिष्ट है । व्यास जी जो भी कुछ 
कह गये हैं परवर्ती लोग उसी का विस्तार मात्र करते हैं। जव 
लोग व्यास जी के हीवचनों से लाभ नहीं उठाते तो मेरे 
बंचनों से क्या लाभ -उठावेंगे । संसार तो सदा से ऐसाही 
चला, भरा रहा है, ऐसा ही. बलता जायगा 4 कुत्ते को पूंछ 
को कितना भी दबाकर रखो, वह टेढी की टेढ़ी ही बनी 
रहेगी । व्यास जी स्वयं रो-रो कर कहते हैं “ऊध्वेताहु विरोम्येतद्‌ 
न काश्चित्‌ श्रणोति मे ।” मैं दोनों हाथों को उठाकर रो-रो कर 
कह्‌ रहा हूँ, किन्तु कोई भेरी बात को सुनता ही नहीं । श्रे, धर्म 
से अर्थ भी प्राप्त हो सकता है, धर्म से कामोपभोग भी हो सकता 
है। ऐमे धर्म का तुम सेवन क्यों नहीं करते ।” जब व्यास जी की 
ही कोई बात नही सुनता, तो मुक जसे भ्रल्पज्ञ की कीन सुनेगा । 

इसलिये लोक का कल्याण होगा। बहुत से लोगों को ,लाभ 
होगा, केवल इस भार्वना से तो मैं लिखता नहीं । मेरी तो वासना 

मुझे बार-वार विवश कर देती है । लिखे बिना नहीं रहा जाता। 

इर-फिर कर जब दूसरे कामों से उपरत होता हँ, तो लिखबास 

लगती है। सिखने लगता है, वीच में फिर कोई वासना उदय ही ' 
गंयो- सस्ती प्रसिद्धि का फिर कोई भवसर प्राप्त हो गया-तो फिर 

उबर जग जाता हूँ, धूमघड़ाका मचाने लगता हूँ, जेल चला 

जाता हुँ । स्वयं जाता है। सो वात नही, कोई भेज देता है। धूम 


{ १९ ) 


घड़ाके के बिना रहा नहीं जाता “स्वभावो दुरतिक्रमः” स्वभाव 
छूटना वडा कठिन है । र 
भागवती कथा संवद्‌ २००० या २००१ में लिखनी आरम्भ 
हुई । संवत्‌ २००३. में इसका प्रथम खण्ड प्रकाशित हुमा था । 
, सोचा था--प्रत्येक महीने एक खण्ड निकाला करेंगे, इस प्रकार ६ 
' वर्षं में इसके पुरे खण्ड निकल जायंगे। यदि नियमित रूप से 
निकलती होती तो संवद्‌ २०१२ में इसके पूरे १०८ खण्ड निकल 
जाते किन्तु ६० खण्ड तक पहुचते-पहुँचते इसे ८ वर्ष लग गये । 
६० वाँ खण्ड संवत्‌ २०११ में प्रकाशित हुआ था। उस समय तक 
भागवती कथा का केवल कथा भाग ही समाप्त हुग्रा था । प्रकाशन 
के मंभटों से बडी छव झा गयी सोचा--अभ्रव होना था, सो हो 
गया ६० तक ही समाप्त कर दी। वोच में रुक गये और भ्रांदो- 
लगीं में लग गये । फिर मन न माना तनिक श्रवसर मिलने पर 
पुनः प्रेरणा हुई कम से कम माहात्म्य तथा स्तुतियों को तो लिख 
ही दो । प्रत; पुनः संवत्‌ ३०१२ से महात्म्य के दो खणड एक वप 
उ लिखकर छुपाये। फिर.संबत्‌ २०१३ से लेकर संवत्‌ २०१७ 
तक ४ वर्ष में ६ खण्ड स्तुतियों के छपाये । थरौरे पाठकों से कह 
दिया। भव यहाँ भागवती कथा की समाप्ति समझें। हिसावन 
किताव बेबाक जिसका जितना लेना-पावना हो उतने की और 
के संगा लें । भागवती कथा तो कभी समाप्त होते की वस्तु 
नही । श्रतन्त की कया भी अनन्ते है, ns नही आर 
जहाँ भन्त करना चाहो वहीं धन्त है ६ वर्ष तक फिर लेखन कार्य 
से उपरत रहे। 
संवत्‌ २०२३ फिर एक भोका झाया । गोतावार्ता भी ठो 
भागवती कथा है भागवनी -कथा ' के >गौतावार्ता -खण्डो को~भी 
लिखो । गीतावार्ती का प्रथम खंड (प्रर्थात्‌ भागवती कथा का 
इद्वा खंड) संवत्‌ २०२३ में प्रकाशित हुमा । फिर तो ऐसा तूफान 
। उठा कि बड़े-बड़े वृक्षो की जड़े हिल -ंयीं । इस उथलपुथल के _ 
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जीवन में बड़े-बड़े श्रनुभव हुए। अब तो फिर से [०७१४ 
ने जोर मारा है लिखने का पर्वे धाया है। प्रत्येक :खंड में २०० 
अध्याय भागवती कथा के रहेगे, तो एक अध्याय में “स्‍्रपनी निजी 
नर्चा” भी रहा करेगो । उममें पाठक पाठिकाशों को अपने श्रगु 
भय की कटु वाते बताता रहूँगा । यद्यपि ये चर्चा गंगा जी वी 
गेल में मदार के गीतों के समान है! मखमली गद्दी मे टाटका 
थेगरी के,समान है, रत्नों को माला में काच के मन के समान है! 
पाठकों को पसंद हो न हो । मुझे तो कहना ही होगा । पाठकों में 
भेरा आत्मीयता का पारिवारिक सम्बन्ध है। अपने झात्मीयों_ * 
परिवार वालों से झपने दुःख-सुख की अनुभव की कइवी, 
खट्टी बातें बतानी ही पडती है। दुख-सुख कहने मे चित्त हलका 
हो जाता है, दुख सु ख-बंट जाता है । श्रवः पाठक गोरक्षा-प्रंदोलर 
की बातें उपवास की घटनायें सब सुनने को तेयार हो जाय' प्रौः 
अब फिर से भागवती, कथा के स्थायी सदस्य बन जाय*, अब गड 
जी माँ ने पुनः अपने चरणों में बुला ही लिया है। अपने समस्त 
शायी एक-एक करके चल बसे । हमने भी धर बोरिया बिस्तर 
वाँचबूध कर तयार कर लिया है, पता नही कब बुनावट भ 
जाय । भब तो जब तक भी जीना है, लिखना होत है।, लिखन 
मेरा सहज धर्म हो गया है। भगवान्‌ ने कहा है “सहजं घर्म कीन्तेय 
सदोपमपि न त्यजत्‌” सो इस लेखन प्रकाशन में दोष ही दोप हैं 
लिखने में तो बोई श्रम होता नदी । झंझट.की जड तो प्रकाशा 
है । प्रकाशन श्राजकल विशुद्ध व्यापार बन गया है। जो जितन 
चतुर व्यापरी होगा बह प्रकाशन में उतना ही अधिक सफलत 
प्राप्त कर लेगा। हम बहुत प्रयत्न करें झोर चाहें भीतो इः 
ध्यापार में सफलता नहीं प्राप्त कर संवते । क्यों कि यह स्वधम नह 
पर धर्म है। फिर भो ममो सफल थोड़े होते हैं। हमारी गणन 
छमफात हौ व्यापारियों में होगी । वस, इतना ही तो है। इसलिः 
मग तो यह व्यापार फिर से आरम्म कर ही दिया है सुख हं 
दुन हो, हानि हो लाभ sd हो पराजय हो | महजकम छूटत 
रुहो चौबीम घंटे समाधि में रह नहीं' मकते। इसमे अच्छा है 
अगवत सम्बन्धी कथाम्रों का ही मनन-चित्रन हो ।  : ~ -- 





गंगा जी ने ग्र तकतो कृपा की ही है, मे भले ही उन्हें 
छोड़कर चला गया होऊँ, किन्तु उन्होंने मुझे नहीं छोडा है। माँ! 
यह तुम्हारे अनुरूप ही-है । पुत्र कुपुत्रा भले-ही हो जाय किन्तु माँ 
कभी कुमाता नहीं होती ।. इसलिये हे जननि ! मुझे जेसे अब तक 
अपनाया है, वेसे हो धन्त तक निबाह लो। इस शरीर की 
अस्थियाँ श्रापके पावन प्रवाह: में!मिल जायं, यही मेरी भीख है। 
अव जीवन की सांध्य वेला में एक माच तुम्हारा ही-सहाय है । 
साथी सव छोडकर चले गये । बहुत से परलोक बासी हो गये । 
बहुत से मुझे निकम्मा समझकेर पने स्त्राथ “की सिद्धि न होते 


` देखकर मुझे छोडकर. धन्यत्रेचले गये. बहुत से द्वेष करने लगे-- 


॥। 


तरहन्तरह के लांछन लगाकर बदनाम करने की चेष्टा..करने 
लगे ) सबने त्याग दिया किन्तु माँ र; तुमने अब तक नहीं त्यागा । 
तुम ही इस अवम पर, कृपा का €ष्टि,की बृष्टि करती रहीं । माँ 


| इसी प्रकार श्रन्त तक पने क्रोड में स्थान देकर दीन हीन मति 


५ मलीन को अपनाये रहना यही “मेरी भीख है हाँ, तो शेप अगले 
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| खंड में । a ००४४ 
र छप्पय र 
जननी / भटक्यो वहुत “अघम ` पे करुना कीजे'। 
आयो तुम्हरी गरन) मातु अब ' आश्रय दीजे ॥ 
तब-वट तवि माँ / दुसित फिर्‌यो हौं मारयो मारयो । 
विपयवासना . फस्यो "मोह जग बन्धन 'डाऱ्यी ॥ 
माग अतिष्ठा यश निमित, फिरयो, दथ छल कष्ट , युत? 
यही शरन तव चरगा की, अपनाओो हौँ अघम सुत 


पुरुपोत्तममास (अधिक श्रापाढ) शु० १ १" प्रमुदत्त ' ` 


संकीर्तन भवन, झूसी (प्रयाग) | माँ का अपन सुत 
सं० २०२६ वि० हे 


. - गीता माहात्म्य 
हि ( प्रथम अध्याय ) 


[१] 
अणु सुश्रोणि बट्टयामि गीतासु स्थितिमात्मनः । 
यक्त्राणि पञ्च जानीहि पश्चाध्यायाननुक्रमात्‌ ॥ 
दशाष्यायान्‌ सुजांश्चेकमुदरं द्वौ पदाम्बुजे । 
एवमष्टादशाष्यायी, वाडमयी मूतिरेश्वरी ॥# 
(पद्म० पु० उ० भ० १७१,२७,२८ शलो ०) 


छप्पय 


गीता मेरी भूतिं मोई" गीता मय मानों। 
प्रथम पाँच अध्याय पाँच मुस मेरे जानों। 
हैं जो देश अध्याय भुजादश मेरी मगहर। 
सोल्लहवो मम उद्र जयत्‌ ` पालक अति सुखकर ॥ 
रोप बचे' अध्याय द्वो, चरन कमल मेरे झूदुल। 
माँ गीता की गोद में, पावें सुख सब नर. सरल ॥ 


अमी मगवान्‌ लक्ष्मी जी से गीता को अपना स्वरूप बताते हुए कहते 
हें-हे सुन्दरि गीता मे मैं अपनी स्थिति का वरान करता हूँ । पहिले 
५ प्रध्याय मेरे पांच मुख हैं १० भध्याय मेरे दश हाथ हैं। .सोलवां 
अध्याय मेरा उदर है भौर १७१३ १८ वा,भध्याय मेरे दोनों पंर हैं । 
इस प्रकार १८ प्रध्यायों वाली यह मेरी वाडमयी मूर्ति है । 


पा -२३ 9). 
श्रोमद्मागवत गीता भगवान्‌ धीक्कष्णूचन्दध की वाङ मयी, 
हे। भगवान्‌ का शरीर ही है। "शरीर में मुख्यतया ४ही भ्रंग प्रघानु? 
हैं हाथ, पेर, उदर -मुख। श्रोमेगवत्‌ ता, १८ थष्र 
हैं। यह गीतामयी भगवत मूर्ति पंचमुखी-है<परंद्धछुमी-कहन का 
अभिप्राय पंचभूत पंचतस्मात्रायें, पंच प्राण पंच ज्ञामेन्द्रिय पंच 
कर्मेन्द्रिय तथा पंच देवो मय है। इसलिये पहिले पाँच अध्याय 
तो पंचमुखी भगवान्‌ के पंच मुख हैं, भोर छटे से लेकर 
१५ तक ये दश भगवान्‌ के हाथ है। भर्थात्‌ दशों दिशायें 
हो उनके हाथ हैं। सोलहवाँ श्रध्याय उदर है। निखिल विश्य 
ब्रह्मएड ही उनका उदर है। और सत्रवें प्रीर अठारवें ये दो उनके 
वेर हैं! जीवात्मा भ्रौर परत्मा। इस प्रकार यह गीता विराट्‌ 
भगवान्‌ को वाङ मयी सूति हैं। इस गोता-शाख के पठन-पाठन 
से, श्रवण मनन से, ध्यान धारणा से भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 
भगवती सती ने अपने जीवन्‌ में अनुभव कर लिया, कि 
माता-पिता, भाई-बन्धु सगे-सम्बन्धी कोई भी अपने नहीं होते । 
अपने तो एक जगत्पति ही हैं, इसलिये दूसरे जन्म में वे पवत 
की पुत्री पावेती जी ही हुई और उन्होंने ग्रपनी घोर तपस्या 
द्वारा अपने प्राएथन भगवान्‌ शंक्ररजी को ही पुनः पतिरूप से 
प्राप्त कर लिया । अब के उन्होंने भगवान्‌ शंकर जीसे लौकिक 
प्रश्‍न पूछे ही नहीं । सब परमार्थ सम्बन्धी हो प्रश्न किये । जितने 
' तन्व हैं मन्न हैं, माहात्म्य हैं सब भगवती पार्वती ही द्वारा प्रकट 
। किये हुए हैं । लोक कल्याणां, भगवती पार्वती प्रश्न पूछ देती है । 
। भगवानु शांकर स्नेह वश उसका समाधि भाषा में उत्तर दे देते है.) 
। माँ का इन संसारी जीवों के प्रति कितना उपकार है । इसी प्रकार 
' एक दिन माता पावती जी ने शिवजी पूछा--“प्रभो ! श्राप भगवान्‌ 
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विष्णु के प्रनन्य उपासक हैं भीर भगवान्‌ विष्णु भी श्राप 
पूजा करते हैं । समर्य-समय पर श्रापने मुझे भगवान्‌ की महिंग 
सुनायो है। आज मै थाप से एक प्रोर प्रश्न करना चाहती है!” 
` शिव जी ने हसकर कहा--“हाँ, हाँ, देवि! तुम निःसतोग 
होकर पूछो बया पूछना चाहती हो, मुझे तो भगवत्‌ सम्बत 
प्रश्न कोई श्रच्छा प्रधिकारी पूछे तो उसका उतर देने में व 
आनन्दे याता है ।” $ 


पार्वती जी मे कहा--भगवन्‌ ! मैंने सुना है श्रो मद्‌मागवर् 
गीता भगवान्‌ की वाइमयीमूर्ति है, अतः मे श्राज थ्री मदृभगवर्ष 
गीठा का महात्म्य सुनना चाहती ह” , 

_ यह सुनकर भगवान्‌ शंकर हुते श्रौर बोले--"देवि ! तुम तो 
सदा,जीवो के कल्याण के ही लिये प्रश्‍न किगा करती हो । अच्छी 
बात है, तुमने बहुत ही सुन्दर प्रश्‍न किया । जैसा तुमने मुममे 
प्रश्न किया है, ऐसा हो प्रश्न भगवती लक्ष्मी जी ते अपने प्राणना 
भगवान्‌ विष्णु से किया था।” ' । 000 

“5 पार्वेती ने कहा--“भगवनु ! लक्ष्मी जी ने किस प्रसंग में 
यह पूछा था ?” | क 
' शिवजी वोले-"देवी .! लक्ष्मी जी जगन्माता हैंन ? वे भी 
जगत्‌ के जीवों के कल्याण के निमित्त श्रपने प्राणवल्लभ परमेश्वर 
से प्रीति पूवक पूछती रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा-- 
“महाराज ! झाप सोते बहुत है। जगत्‌ के पालन का इतना 
मारी काम तो आपने अपने सिर पर ले रखाहै भौर फिर भी 
जब देखो तव शेष नाग' की सुखद शेया पर तदा सुख पूर्वक 
सोते ही रहते हैं । प्रपने इतने" भारी ऐशवयं के प्रति उदासीन ही 
बनेरहतिहै।” के गन्दा किए म} ॥ को °, 3 
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यह सुनकर रोपशायी भगवान्‌ हँस पड़े शौर बोले--/देवि £ 
यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं सोता नहीं ।” ४ 

लक्ष्मी जी ने कहा--“महाराज ! मैं तो सदा भ्रापके परम 
कोमल भ्रुण वरण के चरणारविन्दों को' शनेः शनेः सुहलातीः 
रहती हु, भाप उस समय झपकियाँ लेते रहते है । 


भगवान्‌ बोले-- देवि ! मै झपकिया नहीं लेता । मैं श्रपनीः 
अस्तेंदृष्टि द्वारा माहेशवर तेज का साक्षात्कार करता रहता हूँ। 
लक्ष्मी जी नें पूछा--कंसा है, वह तेज प्रभो ! भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा-वह तेज श्रजर भ्रमर, प्रकाशा स्वरूप, श्रात्मरूप शोक रोग 
आदि से रहित, श्रखरड, एकरस, श्रानन्दपुंज, नित्य, निरोह, एक 
श्रद्वितीय है । उसी के ध्यान मे मे मग्न रहता हुँ । तुमको प्रतीत 
होता है, कि मैं सो रहा है |: , . ~ 

लक्ष्मी जी ने श्राश्‍चय, के साथ /पूछा--प्रभो ! सव लोग तो 
आपका ध्यान करते हैं, झाप किसका ध्यान करते हैं। यह 
माहेश्वर तेज श्राप से भिन्त है क्या ?” ® 

भगवान्‌ ने कहा-- दिवि वह तत्व दत, अदत से भिन्न है । 
परमात्म स्वरूप है | गीताशास में मैंने उसका वर्णन है किया है।” 

यह सुन लक्ष्मी जो बोली-“प्राणनाथ ! आपका स्वरूप 
स्वयं परमानन्दमय है धौर उसे श्राप मन, वाणी का विषय भी 
नहीं बताते तो गीता उमस्रका.व्शन कैसे कर सकती है?” 

भगवान्‌ विष्णु ने कहा--कहा--देवि ! गीता तो मुझसे भिन्नः 
नहीं । वह भी तो मेरा स्वरूप,:है.। + 


लक्ष्मी जी ने कहा--/जब गीता आपका स्वरूप ही है श्रापसे 
भिन्न कहाँ रहा ?? 


( १६ त) 


भगवान्‌ ने कहा--देवि ! में भिन्न कव महता हुँ ! जते: 

सहझस्नों नाम हैं यद्यपि मे नाम रूपों से सद्दा परे हैं, फिर बी 
किसी भी एक नाम का श्रद्धामक्ति पूर्वक मनुष्य म्राश्चय लेने 
वह एक नाम के ही प्रभाव से संसार सागर से सदा के ५५ 
पार पहुच जायगा । उसी प्रकार प्रठारह अध्याय घातो? 
“श्लोक वाली गीता के एक श्लोक श्राधा श्लोक सयवा ५ 
श्लोक को भी जो अपने जीवन में ढाल सेगा। उसे ही «- 
"भादर्शवचन मानकर उसके श्रनुसार जीवन यापन करेगा तो 
संतार सागर से उसी भाँति विमुक्त हो जायगा, जेसे $ 
नामक ब्राह्मण गोता के केवल प्रथम प्रध्याय के पाठ से ही ७ 
हो गया था ।” 


यह्‌ सुनकर लक्ष्मी जी ने श्रत्यन्त ही उत्सुकता के साई 
"पुछा "प्रभो ! वह शुशर्मा ब्राह्मण कौन था झोर कखे वह गोता 
-के प्रथम अध्याय फे पाठ से भुक्त बन गया इस प्रसंग को छपी 
करके मुझे सुना दें।” 


« - भगवान्‌ ने कह "देवि ! सुशर्मा न तो कोई कुलीन ही था, 
न ब्लाह्मणोचित कर्म करने वाला कोई सद्गृस्थ । वह जाति का 
तो ब्राह्मण अवश्य या, किन्छु काये उसका एक नी ब्राह्मणों ने 
समान नही था । वह कृषि काय करता, जंगलो में से पत्ते लाकर 
-चेवता था। माँस मदिरा का सेवन करता था, कहने का भभिप्रार 
इतना ही है, कि उससे कोई भी कुकर्म बचा नहीं था। एक दिन 
-चह चन में किसी पत्ते शाने को गया था, वहाँ किसी काले सपं 
“मे उसे डस लिया. उसकी अकाल मृत्यु हो गयो । 


लक्ष्मी जी नै पूछा-“फिर क्या हुश्रा भगवन्‌! 


(्‌ ( +२७ .) 


। भगवान्‌ बोले--/पापियों के लिये जो होता है, वह उसके 
लिये भी हुआ। यमराज ने उसे नाना नरकों में डाल दिया। 
नरकों की यातनायें सहता हुआ वह अपने दुष्कृत कर्मो का फल 
परभोगता रहा। जब उसके कुछ पाप रोप रहे, तो पृथ्वी पर 
३ आकर बेल की योनि सें उसका जत्स हुआ । 


वेल बड़ा हुआ । एक पंगु मनुष्य था, उसने एक बैल की 
गाड़ी बनवायी । उसी गाड़ी में जोतने के लिये उस बेल को क्रम 
कर लिया। वह पंगु बड़े ठाठ के साथ उस गाडी मे बेठकर घूमा 
करता था भौर उस बल को भो खूब घुमाता था। एकदिन पहाडी 
मार्ग पर उसने उसे बहुत घुमाया, इससे वह बेल अत्यन्त थक 
गया और सुधित होकर गिर पड़ा । पंगु गाड़ी में ही बैठा रहा। 
एक नगर की सड़क पर वह गिरा या । बहुत से लोग कूतूहल वश 
उसे देखने झाये । दरानाथियों की एक बडी भारो भीड़ लग गयी । 


तव उनमें से एक घर्मात्मा पुरुप बोले--“अरे, भैया ! यह 
जीव अपने पाप कर्मो के कारण ऐसी यातना भोग रहा है, इसके 
निमित्त सभी लोग अपना-अपना थोड़ा-थोड़ा पुण्य दान करो, 
जिससे इसका परलोक बन सके । सबसे पहिले तो मे श्रपनी एक 
"एकादशी के पुण्य का दान करता हूँ। दूसरे ने कहा--मैने 
एक कूप बनवाया है, उस कूप के पुण्य को इसको सद्गति के 
लिये दान करता हूँ । इस प्रकार एक दूसरे की “देखा देखी सभी 
लोग उस वेल की सद्गति के लिये दान करने लगे। '' : 


उस भीड़ में एक वेश्या भी खडी थी । सव लोगों को पुण्य 
दान करते देख कर उसने कहा--/मेंने तो झपने जीवन सें. पाप 
ही पाप किया है, किन्तु भ्रकस्माद्‌ देवेच्छा से मुझसे कुछ भी 


( ईद ) 
पुणय कर्म वन गया हो तो उस' पुण्य को/ मे इस इस वेत ' 
निमित्त दान करती हूँ । Fa 


tu 


श्रव तक वह वेल साँस ले रहा था, भ्रव उसने ग्रंतिम सार 
ली और वह मर गया । मर कर यमराज के न्यायालय में उ 
स्थित किया गया । इसके पाप पुण्यों पर विचार हुआ । चित्र 
गुप्त जी ने इसका पुराना चिट्ठा उपस्थित किया। उन्होने बता! 
इसने .प्राप तो बहुत किये थे, किन्तु बहुत से लोगों ने इसके निमि 
बहुत से पुणयों का दान किया है, उन सव पुण्यों से इसके कुछ पा 
तो नष्ट हो ही गये । सब श्रेष्ठ दान तो एक वेश्या का है, उत 
के पुण्य प्रभाव से यह सब पापों से, विमुक्त हो गया और श्रब य 
पुनः पृथ्वी पर ब्राह्मण योनि.में जन्म लेगा!” _ 


भगवान्‌ श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं--'देवि | बही बे 
भूमि पर आकर एक अत्यन्त उत्तम कुलीन कुल में, बेद वेदाः 
ज्ञाता विशुद्ध ब्राह्मण के घर में पदा हुआ। स्वके यहर्जा 
स्मर हुआ । इसे झपने पूर्वजन्मों की .याद थी। उसे यह 
स्मरण था कि मे एक वेश्या के दिये हुए पुण्य से पुएयवान बना हूँ 
और उस पुएय के प्रभाव से मै ऐसे उत्तम कुल मे जन्मा हूँ। श्र 
चह समर्थ होने पर उस देश्या के समीप गया । भौर उसः 
बोला-“देवि ! आपने एक मरते हुए वेल पर कृपा करके श्रपर 
पुण्यदान किया था क्या?” : 


वेश्या ने कहा“ हाँ, मैंने किया तो था ।? .. 


ब्राह्मण मे पुछा--/कौनन्सा युष्यदान क्या था?” 


| 


( २६ ) 
वेश्या ने कहां-+*पुण्य का तो मुझे स्वयं ही पता नहीं” 7 


ब्राह्मण ने कहा-_“देवि! ऐसी बात मत कहो। वह वेल मैं 

ही हूँ । उस समय बहुत से लोगों ने मेरे निमित्त पुएदान किया 

था, उसमें आपका पुण्य सर्वोकृष्ट माना गया । उसी के प्रभाव 

मे मैं समस्त पापों से विमुक्त होकर साधक जिज्ञासु मुमुक्षु योनि 

“में उत्पन्न हु हूँ । बड़े भारी पुएयों के. प्रभाव से ही मनुष्यों के 

[हृदय में दया उत्पन्न होती है। दूसरों-के प्रति जो-दया के भाव 
(प्रदर्शित करे वह धवश्य ही बहुत पुण्यात्मा प्राणी होया ।” 


वेश्या ने कहा--मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किये हैं। 
कोई बहुत बड़ा पुण्य मैंते इस जन्म में किया हो इसका मुझे 
स्मरण नहीँ । हाँ, मेरा एक तोता है। वह देववाणी. में- बड़े मधुर 
स्वर में कुछ बोलता है, उसके शब्द मुझे बहुत ही प्यारे लगत: 
हैं भौर उन्ही के श्रवण से मेरा झन्तःकरण शुद्ध होने लगा है, मेरे 
अन में दयां धर्म के भाव जागृत होने लगे हैँ!” 


वेश्या को यह्‌ बात सुन कर वह ब्राह्मण वेश्याःकी साथ लिये 

ए तोता के पास गया श्रौर बोला--“'तोता ! तुम कौन हो ? 

-तुम कौन सा मनोहर स्रोत्र पढ़ते हो, तुम्हें यह स्रोत्र कहाँ 

से मिला। यदि तुम हमें सुनाने गोग्य समझते हो तो 
'सुमादी।! ` ॥ 


तोता नै कहा--विप्रवर ! पूर्व जन्म में मैं भी बडा विद्वान्‌ 
आहाण था! मुझे वेदशाख्रों का पूण ज्ञान था । इतना होने पर 
जी मुझे झपने' ज्ञान का'बेड़ा ' श्रभिमान था। समस्त पापों का 
ग्रोज झभिमान हो है। भिमानः के वशीभूत होकर हीं जीव 


4 २ 
(१० ) 

नाना पापों में प्रत हो जाता है। में भो पनी विद्रता केमा ' 
में मदमत्त होकर विद्वानों का श्रनादर करने लगा, उनसे इष्यद्रिष : 
रखने सया । सद्गुए की भो में निन्दा करता भौर प्रपने ज्ञान हे 
अभिमान में सदा शूर बना रहता । 

कालान्तर में मेरी मृत्यु हुई । भपने पापों फे फल मोगतैबे 
निमित्त मुझे नाना नरकों में क्लेशा सहनो पडीं भौर श्रत में गुरं 
की निदा के प्रभाव से इस तोता योनि में घाना पड़ा । वाह्य 
मे ही मुझे जन्म देने वाले मेरे माता-पिता मर गये थे, मैं घ्नाय 
हो गया था, ग्रीष्म ऋतु में पानी न मिलने से मैं झचेत हो गया 
झौर एक मार्ग पर पडा बिलविला रहा था! 

- उसी समय कुछ क्रपालु मुनि उघर से निकल रहे थे, उतरो 
मेरी दयनीय दशा पर दया शाई, वे मुझे कृपा करके अपने 
धाम पर उठा ले गये। मुझे पानी पिला कर सचेत किया। 
मुनियों के समीप पढ़ने वाले विद्याथियों ने मुझे कुतूहल वश एक 
विजड़े में बंद कर दिया। वहाँ वे मुझे दाना पोनी देने लगे। 
वे सब ' विद्यार्थो गीता पढ़ते थे । पहिले भध्याय को वे 
कंठस्थ करते झौर मुझे भी कराते । विद्यार्थी जसे चोलते थे, 
वैसे ही मै भी सुस्पष्ट शब्दों में गीता के प्रथम भध्याय का पूरा 
पाठ करने लगा । भ्राश्रमवासी पाठ से अत्यन्त ला थे! 
मे बहुत ही मधुर कंठ से पाठ करता था! एकदिन ,देवयोग से 
एकं बहेलिया वहाँ प्रा गया । वह -पक्षियों को-पकड़ कर उन्हें 
बेचा करता या । मेरे मुख'से जव उसने शुद्ध-शुद्ध सुस्पष्ट शब्दों 
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में श्लोक सुने तो वह ग्रत्यन्त ही” प्रभावित हुआ। उसमे सोचा 
यदि यह तोता मुझे मिल जाय, तो मै उसका बहुत मूल्य पाऊँ। 

“किन्तु मुनियों के ब्रह्माचारी इसे स्वेच्छा से देने को तैयार न 
होंगे, यही सोच कर बह रात्रि में मुझे चुरा ले आया। इस 

वेश्या ने जब मुझे मधुर स्वर में श्लोक बोलते देखा, तो भारी 
मूल्य देकर खरीद लिया। मै गीता का प्रथम श्रष्याय का पाठ 
(करता हूँ, इसी से इस वेश्या की बुद्धि शुद्ध हुई है और मैं भी 

।जाति स्मर हुआ हुँ । यह सुनकर ब्राह्मण भरत्यन्त प्रसन्न हुआ। 

/उसी दिन से वह गीता का श्रद्धा भक्ति के साथ श्लोकाथे को 
समझकर पाठ करने लगा। गीता के प्रथम श्रध्याय के प्रभाव से 
वेश्या का अन्तःकरण शुद्ध हो गया, और तोता भी गोता के 
/ प्रभाव से भववंघन से छूट गया ।” 


सूत जी कहते है--'“मुनियो ! यह मैंने गीता के प्रथम अध्याय: 
के श्रवण का आप लोगों को महात्म्य सुनाया | ऐसे ही अठारहों 
अध्याय का मैं तुम से क्रम-क्रम से वर्णन करूंगा । भाशा है इसे 
आप दत्ताचित होकर श्रद्धा भक्ति के सहित श्रवण करेंगे और 
साथ ही गीता का मनन स्वाध्याय और पाठ करे। श्रव भ्रगलेः 
अध्याय का माहात्म्य भगले खंड में वर्णन करेंगे । 


( ३२ } 
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` गीता को इएलोक एक आपो _ चौथाई । 
पढ़ें प्रेम तँ पुरुप मुक्कि _तिनिकी हे जाई॥ 
वियर सुरामा वेल भयो निज पापति कारन। 
बेश्या पुन्य प्रभाव तरयो तोता उच्चारन ॥ 
तोता बोल्यो अथम द्विज, शुक _जग्यो अभिमान बरा । 
गीवा इक अध्याय पढ़ि, तरे विग्र वेश्या सुयसा॥ 


d 
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. कृष्ण कृपां कों कोर . 
0 
कर « संजय उवाच-, २ - 
तं तथा कुपयाबिप्टमश्ुपूर्णाङलेत्तशम्‌ । 
विपीद्‌न्तमिदे चाक्यमुघाच मधुसदन; ॥ `. 
त श्री भगवानुंदाच | 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे सद्भुप स्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमस्त्रग्येमकीर्तिकरसजुन ॥ 
[श्री भ० गी० २ प्रश १,२ श्लो०) 


छष्पय.- .: ० ". नई 
संजय' कहिबे लगो-्दुपति]” सुनु भगवत गीता) ` 
भई भूमिका पूर्ण सुनत छूटते भव सीवा॥ 
अरजुन कू हरि लख्यी पिर्यी ममतातें व्याकुल । 
८ चयन बहत' जलधार शोकयुत अति ई आकुल ॥_ 
करुतासागर दयामय, ` थने सारथी अरु सगे। ` 
-- मंद्‌~-मंद्‌ः अुपकाह ` यों, अरजुन (तै कहिये लगे हि 
जीव के पास क्या है, अहंता और ममता । मैं ऐसा हूँ बैसा हूँ । 





# सजय कहने लगे--राजन्‌ ! भर्जन को जब इस प्रकार. व रुए।,से 
व्याप्त भयुपूर्ण व्याकुल मैत्रो से युक्त, शोक सबिग्त भगवान्‌ मधुसूदन मे 
३ 
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मेरे समान कौन है, में इस काम में हाय न लगाता तो यह 7 
थोड़े ही होता । यह घर मेरा है, यह वाग वगीचा मेरा है, यह 
घन मेरा है,यह मे रा.परिवार है, प्रौर चाहे जसे रहें में और मेण 
परिवार सुखी रहे । यह जैव घमं है। ईश ज्ञान स्वरूप हैं, * 
हैं। उनके यहाँ भक्ति का भंडार है। ज्ञान वैराग्य की निधि है। 
जीव का धर्म है विपाद करना । अंघकार में रोते रहना ईश का 
स्वरूप है आनंद में निमग्न रहना प्रकाश में सदा सवदा ह 
रहना । रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से तो ,सूत निकालता है 
और ममतावश भ्रपने ही श्राप ताना पुरकर फंस जाता है! 
ज्ञान होने पर वे सव तार टूट जाते है । वह उस जाल से ० 
भागता है। जिनके तार नहीं टूट सकते वे चौरासी की भट्टी में 
भूने जाते हैं पुनः पुनः जन्म लेते रहते हँ; पुनः पुनः मरते रहते 
हैं। जीव जव ईश की शरण में जाता है, तब उसके बन्धन हूर 
जाते हैं, जाल छिन्न भिन्न हो जाता है। 


सूतजो कहते हैं-मुनियो ! जब अर्जुन ने सवंया जूझ डार 
ही दिया । वह आगे बढने को युद्ध करने को उद्यत ही न हुआ 
घनुप वाण डालकर शोक संविग्न चित्त से हथेली पर कपोल रह 
कर शोक की मुद्रा में वेठ गया तव उससे मधु नामक अत्याचारं 
राक्षस को मारने वाले मधुसूदन यों कहने लगे-अरे भैया अर्जुन 
यह क्या ? भैया समय की रागिनी ही शोमा देती है । असमः 
के राग में रस नहीं आता । यद्यपि “राम नाम सत्य' है, सत 


देखा, तो उससे यह बचन बोले । भगवान्‌ ने कहा--प्रजुन | प्रसमा 
में तुमे यह मोह कित कारण से हुप्रा ? क्योकि 'ऐसा मोह न तो स्वर 


को देने वाला है शौर न कीतिकर ही है यहे तो प्रनायों द्वार 
भाचरितहै! `. 2० 04:55 


Pe ली उ 


॥ ३ 
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बोले गति है” ये वाक्य सर्वदा सत्य हुँ, उपदेशात्मक हैं, भ्रच्छे:हैं, 
वैराग्यप्रद है । इममें. ज्ञान वेराग्य के भाव निहित है; फिर भी 
झाप विवाहं के समय इन्हें बोल'दें'तो सभी बुरा मानेंगे । कारण 
थह कि इनका उच्चारण दांव यात्रा के समय किया जाता है, वर 
यात्रा के समय: यह कडु 'सत््य होने पर भी असामयिक है। 
अशुभ समझा जाता है तुम 'किसी विवाह के समय कुल भोज 
के समय ऐसी पारिवारिक ममता प्रकट करते । तुम्हारे पुत्रों का 
विवाह होता और 'दुर्योधन्नादि द्वेपवश उसमे न आते, तो तुम 
जाकर उनके पैर पकड लेते कहते अरे» भैया हम लोग भाई भाई 
हैं । यो राग हेप तो होता ही रहता है । दुख सुख में हम सव 
भाई एक हैं । तुम्हारे दुख 'में हम आवेंगे, हमारे दुख में तुम 
आओ । तुम्हारे विवाह उत्सवों में हम सम्मिलित होगे, हमारे 
में तुम्हें चलना पड़ेगा ।'सोचो तो सही, तुम्हारे बिना यह कार्य 
सम्पन्न कैसे हो सकता है ।'” 
उस समय ऐसी ममता: दिखाना-अपनापन प्रकट करना 
उचित था सामयिक था । अब इस समय' रणभूमि में जब दोनों 
दल 'सुसज्जित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, उस समय ये 
मेरे स्वजन हैं, सम्बन्धी हैं।भाई हैं भतीजे हैं । इन्हें न मारूगा, 
` इन पर वाण नछोड़गा ये बातें कहना उचिन नही । भसामामिक 
है। मह भैया प्रेम नहीं मोह है" यह तो करत्तंव्य पालन करने में 
प्रमाद है। यह तुम जैसे सद्कुल में.'उत्पन्न कुलीन शूरवीर को 
छोभा नहीं देता ।।' * 
अर्जून ने फहा--प्रभो ! :सत्य बात का जव भौ ज्ञान हो 
जाय, तव ही उसे मान लेना चाहिये । पाप का जब भी बोध हो 
जाय, तभी उसका परित्याग कर देना, चाहिये ,पहिले हम 
राज्य प्राप्ती की आकांक्षा. में इस सत्य कोःभूल- गये:थे;-किरतुच्छ 


| 
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राज्य के निमित्त हमें अपने सगे सम्वन्धियों. का बंध. 'कर्णी 
पड़ेगा । तव हम इन्हें शत्रु को हा दृष्टि से "देखते थे। आज उ 
मेरी दृष्टि विशाल हुई है; तव मुझे इस तथ्य सका साक्षात 
हुआ । तव यथार्थ ज्ञान हुआ कि ये लड्ने वाले" तो सगे माई 
राज्य-की भौर स्वजन रक्षा की जव मैंने तुलना की तो "स्वजा 
रक्षा का पलड़ा' भारी हो गमा। इसोलिप्रे-मैं' युद्ध से पराई' 
मुख हो गया। `¬ इ "₹7 हा 
भगवान्‌ ने कहा--अरे,:जिसे तू ज्ञान-समक' रहा है 
ह अशान है, जिसे तो स्वजन स्नेह कर, रहा," है, वह मोह है। 
जिसे तू आये धर्म कह रहा है, चह अनार्य घर्मे है।. ` ' 
अर्जुन ने पूछा--जतायें धर्म क्या भगवन्‌ | ५ ` 
भगवान्‌ बोले--प्रशोच, अनृत; चोरी" करना, "नास्तिकता, 
शुष्क बैर, काम, क्रोध और: तृष्णा के वशीभूत “होना/ यह 
अनायों के लक्षण हैं । इन सब की पूरी व्याख्या तो मैं न कलग 
किन्तु इतना ही -कहुँगा, कि यह मोह ममता तुम्हारी-भज्ञार्त 
जनित है । तुम क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे, हो, ' अपनी - प्रतिज्ञा 
का पालन ममता वश नही कर रहे हो) इससे होगा "कया? 
सब लोग तुम्हें डरपोक समये । वहेंगे-अर्जुन-युद्ध से भयभीत 
होकर प्राणों के लोभ से माग गया ।,. I 
अर्जुन ने कहा-प्रमो ! मुझे प्राणों का छोम नही है। ¬” . * 
भगवान्‌ बोले - अरे, -वाबी? है" क्यों" नही । अपने ध्राणों 
का लोभ न भी सही, किन्तु कुटुम्बियों के प्राणों का तो लोम है 
मोहन भी हो ममतातोहैही.। इस ममता का परिणाम वया 
होगा जानते हो 2. :, १7 के ए 
न अर्जून ने कहा-हाँ बताइये! म हना न ४ 
भगवान्‌ वोले--अरे भेया! यह स्वगे के मार्ग को अवरोध 
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करने वाले भाव है । सीधा नरक'का मार्ग है । देखो, संसार में 
पुण्य कर्म करने वालों का जब तुक पृथ्बी पर नाम्‌ रहता है। 
तब तक बहु स्वर्ग “में रहता है। कीति ही स्वर्ग को 
ले जाने वाली है, अकीति ही नरक के द्वार को खोल देती 
है। युद्ध से हंटने परै संवत्रं तुम्हारी अकोति फेल जायगी । 
इस लोक में भी लोग तुम्हें घिकारेंगे छी: छी: करेंगे और 
परलोके भी विगड़ जायगा । स्वर्ग से भी 'वेचित' हो जाओगे । 
युद्ध से पराङ्मुखे होने पर थे कोरव' तुम्हें राज्य तो देंगे नही! 
सम्पत्ति से वचित हो जाओगे अथं न रहने पर धमं कार्य भी नहीं 
कर सकते कामों से-इन्द्रिय भोगों... से भी बंचित हो जाओगे । 
जब घर्माचरण न करोगे, तो मोक्ष के मार्ग को भो कँसे ग्रहण 
कर सकते हो भतः इस कायरता से तुम धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इस पुरुपाथं चतुष्टय से वचित वन जाओगे । इसलिये 
तुम जिसे त्याग समझ रहे हो, वह कायरता है, जिसे तुम प्रेम 
समझ रहे हो वह मोह है। जिसे तुम दया समझ रहे हो वह 
कृपा है करुणा है, यह सम्बन्धजनित मोह है । जिसे ज्ञान समक 
रहे हो वह अज्ञान है। 


. अर्जुन ने कहा--प्रभो ! तब मैं क्या क्रे? भेरा मम तो 
{धोटा छोटा हो गया है । मुफे तो स्वजम वध में हिचकिचाहट 
हो रही है। 


| 

म सूत जी कहते हैं-मुनियो ! इसके उत्तर में भगवान्‌ जो 
वीरता के वाक्य कहेंगे, अर्जुन को जैसे प्रोत्साहन देंगे उसका 

रन मैं प्रागे करेगा, भगवान्‌ के बचनों पर फिर अर्जून अपनी 
विवशता बतायेंगे वह इससे मी आगे वरान किया जायगा । 
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"३ „ '्छ्ष्पय पलक त "7१ पती 
बोले श्री मगगान-अरे,' अर्जुन, , का साई. 
_ अप्मय ममता मोह बुदि तेरी, बोराई ॥.. 
शोक समय यह नाहि दुद को समय सुहावन ।- 
बारनि उठते उमय करे कायरता ताजि, रन॥ 
आरन सम्मत परथ न यह, अवरोधक है सधय को 
अपकीरतिकारक फुपथ, यापक अति अपवरय -को ॥# 


पथ | नपु सकता छोड़ो । 
“5 पर] 
क्लैब्यं मा सम गमः पार्थ नैततय्युपपद्यते । 
च्रं हृदयदौमेल्यं त्यक्ोततिप्ठ परन्तप ॥_ 
छ अ्जुःन उवाच 
कथं ` भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुद्रदन । 
` इपभिः प्रति योत्स्यामि पजाहवरिस्रदन ॥ ® 


(भीम० भश गी० २ म० ३, ४ इलो०) 
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पारथ ` होश्रो ठड़े नपृसकता कू त्यागो। 

त्षत्रिय हैके वर्ध अरे, तुम रकतं भागो॥ 

` उचित ने तुमकू बीर समर विजयी रन प्यारे । 

जिति पुर जाति न सके अद्युर तिनि तुम संहारे ॥ 

हिंयकी हुरबलवा तजो, करि बाँधो होश्रो ठ 

योषि समर में शर्त सय, रातु हसत सुख संड़े॥ 

“उस समय हम लोग, अत्यधिक धर्म सकट में पड़ जाते हैं, 
जिस समय हमारी अपनो स्वत; इच्छा तो किसी काम को करते 


#,मगवान्‌.कह रहे हैं “हे पार्थ ! इसलिये अब नपु सकता को प्राप्त 
च हो तुम में ऐस कायरता होनी तुम्हारे स्वरूपानुरूप मही है क्षुद्रता 
और हृदय को दुर्वेसता को त्यागकर हे परन्तप! उठ कर'खडे हा 
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को नही होती, किन्तु हमारे हितैपी गुरुजन शुर्भाचतक उसी काम 
को करने को बहुत अधिक आग्रह करते हैं, भ्रत्यधिक बल देते 
हुँ । हम उनकी भाँज्चा--का. उल्लङ्घन, भी नहीं ,कर-सकते प्रौर 
बिना शंका का समाधान हुए उसे कार्यं को इच्छा के विरुद्ध 
करना भी नहीं चाहते । ऐसी दशा -में हम दीन होकर उनके ही 
सम्मुख श्रपनी श्रकाट्य युक्तियों को रखना चाहते है। :बड़े लोग 
हमारी तर्को को सुनते हैं और उस बिना नींव फो बालू की वनो 
भोत को. ्रपनी ईय हारा हैँसते-हँसते ही ढहा देत है। 

सूत जी कहते हैं--“मुनियी ! भगवान्‌ श्री कृष्ण अजुन के 
विपाद को, मोहममता कातंरती तथा कायरता को भगाने के 
निमित्त उसकी वीरता की प्रशांसा करते हुए ..उसे; युद्ध करने के 
लिये प्रोत्साहित करते हुए कहने लगे ।-भगवाव तो, भग़वान्‌ ही 
ठहरे वे समस्त प्राशियों के उत्पत्ति, विनाश, भावी सम्पत्ति 
विपत्ति और उनके ज्ञान तथा भज्ञान' को जानने वाले है, उनमें 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य झौर मोक्ष ये ६ पूर्णमाव से 
समग्रखूप से रहते है। उनमे कीई वात छिपी -तो है,नही। वे 
जानते हैं, युद्ध होगां अवश्य होगा। अजु न द्वारा., ये सब मारे 
जायेंगे। भुतः अजुनन जो कुछ काल के. लिये हतोसाह हो 
गया है, उसमें उत्साह भरने के निमित्त कहने छृगे-“हे पार्थ ! 
बहुत दिन भी नही हुए, मी, थोड़े . ही दिन पूर्व में धर्मराज 
की दूत बेच कर हस्तिनापुर गया था। जब कौरवों, ने मेरी 
बात नहीं मानी, तो मैं बूआ कुन्ती के पास, गया. था. और 
उससे मैंने कहा-बूम जी अपने पुत्रो के लिये' तुम" बया संदेश 
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जाओ । तब प्रजु न कहने: लगे-है मधुमूदन ! “रण मे, भीष्म पिता- 
मह तथा प्राचार्य द्रोण कोःजो दोनों ही पूजा करने योग्य हैं,? है अरि- 
सूदन आप ही बनायें इनके विरुद्ध मैं केसे लड़ सकूगा.। / ३,५ हतैश 
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ध्ाइस पर वे प्रदो; धुके समझती रहीं उन्होंने मुफेः महा रानी" 
विदुला और सञ्चय का संवाद सुनाया थात तुम्हारी ही भाँति 
प्रश्नय भी अपने हाचुओं;से भ्यभीत'होकर युद्ध से भाग कर घर में 
चुपचाप सो।रहा था, । साता-ने अनेक वीरता की बातें कह कह" 
कर उसे प्रोत्साहित)किया "और उसको, मांतिःभातिःसे समझा 
बुझाकर युद्ध भूमि में,भेजा और वह।विजयी हुआ ।' बुआ कुन्दी 
ने मुझसे यह भी कहा था, कि जब अजु न मेरेशगर्भ “मे था,' तब 
मुझे आकाशवाणी; हुई, थी, कि, .तेरा. यहः वीर पुत्र ससार में 
सर्वश ष्ठ धनुर्घारी होगा, यह अपने शत्रुओं को 'परास्त करके 
सुन्नाट बगा ॥ माता, ने ठो बहुत सी बातें कही; थीं वे सब मैंने 
तुम से आकर नही कही ।.तुम उसी द्वीरमाता -पृथा के. पूरतप 
पृष्यवान पुत्र दो! परतपृ.इस्रीलिये तुम्हारा, नाम है, कि तुम 
शत्रुओं को सदा,सूर्वदा सताप,ही पहुँचाते ।रृहते - हो ।. आज परं- 
तपू होकर, भी. तुत हात्रुओं।.को मलाकर नही; हँसाकरा-अपनी- 
सी,-करा रहे हो, यह ;तुम्होरे स्वरूपामुरूपः नहीं है। ऐसी 
नपु सकता-क्लीवता तुम्हारे+योग्न नही है । यह तो तुम दुर्वेलता 
दिखा रहे हो, शर्ओं-को खिल्लियाँ- उड़ाने +का--भ्वसर"दे रहे 
हो, यह तो तुम्हारी कायरता है, हृदय 'की दुर्बलता है। इस 
प्रक्रार-मयभीत होकर कायरो,की भाँति ,बैठ जाना,!भेसे की 
आँति पापपंकु मै पड़ जाना,-) युद्ध से; पराइमुख ; होना, उचित 
नही । घजञ्जपझ्नों के सिर प्र पैर रखकर युद्ध,में क्जिय;श्री का 
वरण करो,। ढक # व कह FRc irri 
- इस पर अत्यंत-स्वच्छताः और सरलता के “साथ, जिज्ञासे 
भावससे आरजु न/ ने कृंहा-सहें मधुसूदन ! भाप बारवारः शत्रु शब्दः 
(का प्रयोग कर रहे हो । धर्रियों, को? मारने 'की' बात'कहे रहे 
हो॥यहःआपके। स्वरूपानुरूप ही।:है । “आपःसदा सर्वेदा अपने 
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-अरियों को मारते ही रहते हो इसोलिये आपक्रा का नाम गरि 
सुदन है । आप मधु प्रादि दैत्यों ` का भी संहार करते रहते हो 
इसीलिये श्रापको दैत्यनिक्र दन तथा मधुसूदन भी कहते है। 
"परन्तु हे मेरे माधव ! तुम पहिले मुझे यह तो वतामो यहाँ शतु 
है कौन ? कोई दैत्य मो हो तो उसे माछ । मैंने निवातकवचादि 
दैत्यों को बिना किसी आपत्ति के मार ही डाला या। जो भी 
शत्रु युद्ध में मेरे सम्मुख आया उसे मैंने सदा पछाड़ा ही है। 
“किन्तु हे मरिसुदन ! मुझे सम्मुख दात्रु तो बतादो, जिनका संहार 
करूँ। है मेरे माधव ! एक भी तो पाध दिखादो ।" ६ 
भगवान्‌ ने कोरव सेना की ओर संकेत करते इंए कहा- 
“सम्मुख ये सबके संव शत्रु ही तो समुस्यित हैं।” 
अजुन ने कहा--श्यामेसुन्दर ! ऐसा मत कहो । सम्मुख तो 
मेरै ये भष्म द्रोण आदि गुरुजन खड़े हैं। जिनके लिये शास्य 
कारों ने कहा, कि गुरु को जो “हुं” अयवा तू ऐसे हलके शब्द कह 
देता है अथवा ब्राह्मण को वादविवाद में जीत लेता है, तो वह 
-स्मशान का वृक्ष बनता है जिस पर 'कंके और गृद्धादि बैठते हैं ।“ 
जब वाद विवाद में जीत लेने पर केवल हलकी वाणी बोलने 
“पर इतना पाप बताया है, तो आप तो मुझसे अस्त्र शास्त्र 
द्वारा लड़ने को कहते हैं। जिन को पूजा सदा मैं सुगंधित 
-सुमनों से किया करता था, जिनके पादपस्ों में श्रद्धा- भत्ति 
के साथ पुष्प चढाया करता था) उनेसे श्राप वाणों द्वार 
लड़ने को कह रहें है । स्वामिन ! शत्रुओं से मुझे चाहें जितन 
लड़ा लो । बिपक्षियो "के ऊपर चाहें: जितने वाण छुड़वालों 
-बाणों को घनघोर वर्षा करालो, किन्तु हे मेरे" ्राणो से भ 
-च्थारे माघव ! इन गुरुजनों के विरोध में शस्त्र उठाने की बरा 
मुख से भी न निकालिये । इनसे लड़ने के लिये मुझे प्रोत्साहिट 
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न कीजिये। ये गुरु जन लड़ने योग्य नहीं है पुजा के पात्र है । 
इनके लिये तो यही आज्ञा दें कि सुन्दर-सुन्दर तत्काल के तोड़े 
सुगंधित पुष्पों के? बड़े-बड़े वहुमूल्यः हार” लाकर:इनके कठों में 
हिना दे । मालाओ से इनके वक्ष.स्थल को भर'दे। पुष्पों से 
इन्हें ढा१ दे । थे बातें ता इनके योगप है । इसके तो मे पात्र है। 
शत्रुओं से लड़ने से मैं घबराता नही हूँ, किन्तु गुर्जनो को 
मारना नही चाहता । स्वजनों का वध मेरे वश को वात महो 
है। प्रत: मुझे गुरुओ के वघ के लिये प्रेरित न करें। 
भगवान्‌ कहा-मरे, अज्ञानी ! इन विपक्षियों को मारेगा 
नहीं तो खायगा कया ? क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध केद्वारा ही-- 
अपने पौरुप से हा ग्राजीचिका प्राप्त करना बताया है। 
सूत जी कहते हैं मुनियो ! इसंका उत्तर जो अर्जुन देंगे 
उसका वणन में आगे कलंगा । : 
छण्पय. _ 
अरजुन फहिबे लगे--तनिक् सोचो मधुसुदन । 
रन हौं केसे करू धरम संकट अति मीपन ॥ 
यावा कहिं कहिं अंक बैंठि जिति मू छ उखारू। 
सोचो मनमें आप तिन्हें. रनमें कस .भारू | 
ओण भीष्म झुरुञन उभय, पजू” जिनिपद सुमनघरि। 
तिनिङू,_ तीसे बान, तैं, . मारू कैसे ..मोध करि ॥ 
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रुखका वध कैसे करूँ! 
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कल व पक पे वर कि व १: 
गुरुनहत्वा-; हि.: ;महानुभावान्‌, 5 ' | 
-- » श्रेयों भीकत भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्ठु ˆ गशुरूनिद्देः त, 
“५  जुञ्जीय. भोगार्न्ुघिरअदिग्धान्‌ 
- न..चेतदिकः,कतरनो गरीयो 
याद्वा जयेमः यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न निजी विपाम- 


स्तेऽवस्थिताः प्रमुख धातेराष्ट्राः ॥ 
। भो) "` पूश्रीमन भण गी २भ्र० ४, ६ इलो० 
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अ्रनारंजामी आप मरम घरमति, को जानें॥ . 
गुरुवर मृहानुभार रक्ते ' " कर कत ' स्तानें। 
' इनकू” मारे विना भीख को टुकड़ा उत्तम) 
भरिवे' पापी पेट ने सुरुक्प बर परुपोत्तम। 
करि हृत्या गुरुजननि की, रुषिर सने ये भोग सव। 
अर्थ काम इन्द्रिय सुखद, भोगे बा सुस मिलै तब ॥ 





& भर्जुन कह रहे हैं-मगवरन्‌ ! महानुभाव गुरुश्रो को न मार कर! 


गुरुओं का,वध कंसे.करूँ ? `. ४५ 


मनुष्य सत्य बात पर दृढ़ रहता है, अन्त तक डा रहता है 
किन्तु लोभ.मोह। अथवा कामके' वशीभूत होकरः श्रज्ञानवश स्माथ 
को सत्य का परिधान-पहिना कर 'उसके,लिये ग्रइ जाते हैं, तो 
समाने बुझाने पर यदि हठधर्मी न हुए तो हमारा श्राग्रह ढीला 
पड़ .जाता है - जसे कोई परपुरुष से परखी श्रथवा परसी से 
परपुरुष अनुचित अवेध प्रस्ताव करता है । यदि दोनों अपने सत्य 
"घर्म पर पातिब्रत या परनीब्रत पर सुदृढ हैं, तो उन्हें कोई पने 
संकल्प से डिगा नहीं 'सकेगा, किन्तु भीतर ही -भीतर "लोभ या 
काम को वासना छिपी हुई है, तो ऊपर कितना भी ना ना करो 
अंत में ढीलापन श्रा ही जाता है। जहाँ द्विविधा हुई यह करूँ था 
ज कछँ। यह करना उचित होगा या अनुचित्त तभी समझो 
भीतर की निबलता बोल रही है। उस समय श्रपने गुरुजन जो 
कहे बही करना चाहिये । उन्हीं की शरण में जाना चाहिये 
यह ठीक है या महीं! गह दुविधा ही निबलता की द्योतक है। 
दसन विषय में एक डण्टान्त है । उत्तर काशी में पहिले बहुत से 
साध रहते थे । वहाँ पहाड़ियों पर भूत प्रेतों का आवेश भ्राता 
) है, उसी झावेश में जो कोई पूछता हे उसका उत्तर उस व्यक्ति 





इस लोक में भिक्षा के प्रश्न पर भी निर्वाह करना श्रेयस्कर समझता 
हैं, आप, सोर्चे-गुरुजनो का वध कर के मो लोक में हमे रक्त से सने हुए 
अघे प्रौर काम: ,हपी विविध भोगो का उपभोग ही तो हमे ,मिलेगा। 
किर हम यह,भी तो: जामते नही कि हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है 
अथवा न करना । और यह्‌ भो “नही जानते कि उनकै दोरा हम .जीते 
जायेगे या वे हमें जीत लेंगे.।' जिन्हें मारकर ,हम जीने की भी इच्छा 


नही रखते, बे ही हमारे ताऊ+के लड़के कौरवःहमारे सम्मुख भुद््थ 
खड़े हुए है;।. ;--.; अल चल ॥ , पकाने जाड 
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के माध्यम से प्रेत देता है.। एक बार एक व्यक्ति पर भूतावेश 
थापा । उससे सभी" धादमी :भपनी-धपनी' बातें पूछ रहे थे! 
प्रेत उनका उत्तर दे रहा था। वही पर एक साधु रहतां था 
वह भ्रपने को पूर्ण ज्ञान तिष्ठ स्थितप्रज्ञ मानतां था। सबसे यही 
कहता मुझे पूण ज्ञान हो गया है। उसने उस प्रेत से भी पूछा- 
अच्छा वताग्रो मे पूर्ण ज्ञानी हुँ या नहीं । i 

प्रेत ने उत्तर दिया--अभी तुम्हें पूणं ज्ञान नहीं हुआ । 

उसने पूछा-क्यों ? मुझमें क्या हटिहै 77  ' 

प्रेत ने कहा--तुम्हें संदेह है कि मैं -शानी है या नहीं । उसी 
संदेह के कारण पूछ रहे हो । जिसे संदेह है वह पण ज्ञानी कसे 
हो सकता है? सो यह ठोक है या नहीं। यह करूँया न वरू। 
यह मोह जनित द्विविधा है। यह द्विविधां सद्गुरु की शरण 
जाने से छूट सकती है! 7 

सुतजी कह रहें हैं-मुनियो ! जव भगवाम्‌ ने क्षत्रिय धर्म 
का स्मरण कराते हुए भ्रर्जुन से पूछा-कि यदि युद्ध मे शेत्रुप्री 
को न मारोगे तो तुम्हें राज्य कंसे मिलेगा? राज्य न मिला तो 
निर्वाह केसे करोगे ?!क्या खाझोगे ] 

~ इसका उत्तर देते-हुए-अर्जुन कह रहे है=भगवन्‌ ! इस समय 

हमारे सामने दो ही विकल्प हैं । (१) एक तो यह कि जिने स्वजनो 
ने हमारे राजपाट, धन सम्पत्ति को दवा रखा है, उन्हें मारक 
राज्य प्राप्त कर लें। अथवा (२) दूसरा यह कि राज्य पाठ तथ 
घन सम्पत्ति की ममता छोड कर वनों में धास करते हुए 
भिक्षान्न से निर्वाह करते हुए जीवन के रोप दिनों को बिता दें 
दोनों हो बातों पर गंभीरता पूवक विचार करना पड़ेगा। 

यदि हम स्वजनों को मारकर राज्य लें तो वह राज उतने 
रक्त से सना हुआ होगा। वे प्राण रहते तो राज्य छोड़ने बाले 


गुरुओं का वध-कंसे करूँ? vs 


द नहीं । उनके प्राण, का अस्त करके ही राज्य प्राप्त हो सकेगा ।' 
(उस: प्राप्त "राज्य तथा धंन से. हम काम रूप "भोगों को ही तो 
भोगेगे। उन भोगों में हमें कोरवों का रक्त मिलां'हुम दिखाई 
“देगा-तब ये भोग हमें सुखप्रद प्रतीतःन होकर दुेदायी ही 

। लगेंगे ॥ | क. छु 

f दूसरा पक्ष यह है, कि दुर्योधन जँसे श्रव तक राज्य सुखे 
भोगता रहा है, उसी? प्रकार आगे भी अपने भाइयों सहित 
सम्पूर्ण वसुन्धरा ,के राज्य'का सुख भोगता रहे । हम लोग जैसे 
भ्रव तक लाक्षागृह से भागकर जसै भिक्षान्न पर निर्वाह करते 
रहें, वसे ही _भिक्षा माँग कर जीवन निर्वाह करें। इस अल्प 
जीवन के लिये क्यों पाप बटोरे, क्यों अपने सगे भाइयों के रक्त 

[से अपने हाथों को रंगे । 

मुझे तो इन दोनों पक्षों में से दूसरा ही पक्ष श्रेष्ठतम प्रतीत 
होता है । इसमे कुन नाश तो न होगा । हम भले ही क्लेश भोगते 
रहें । फिर क्लेश तो मन के माने के.होते हैं। स्थजनों को मार 
कर यदि हम राजा भी बन जायं तो जीवन भर कुल क्षय दोष का 
पछितावा बना रहेगा | इससे वह सुख दुःख रूप ही प्रतीत होगा। 

(इसके विपरीत हम बिना किसी का बध किये राज्य के.लोभ की 
स्वेच्छा से त्याग दें । तो मन्‌ में जो त्याग जनित्र संतोष होगा वह 

तख राज्यों से बढ़ कर सुख प्रद है! 

०.० यह सुनकर भगवान हँस पड़े। ओर वोले--ग्या यह तुम्हारा 
निश्चित मृत है, _कि..युख्ध नही करमा चाहिये। क्या तुम 
यथार्थ में अब_मोली, बनाकर घर घर से भिक्षा माँग कर उसी 

"वर निर्वाह करने को उद्यत हो?” .. 

सूतजी कहते है~मुनियो,! ज़ब भगवान्‌ ने ऐसी शंका ब्यक्त 


(“की । तब तो श्र्जुन, संकट में पड गये.। उनके निश्चय . में कुछ. 
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शिथिलता भा गयी ।-भगवान्‌ के प्रतिः उनके/मन में स्नेह ५८११ 
“हो गया । झतः:वे कहने लगे -भगवनु | मैने तो अपने जीवन 
नौका को झआप-को सौंप दिया है, उसे भाप चाहे ःजिधर ले जावे 
जेने तो प्रपने जीवन रथ-के इन्द्रिय रूपी घोड़ों की रस्सियाँ । 
हाथों में थमा दी हैं, श्राप उन्हें जिधर चाहें घुमा दे' । मैं स्वयं ए 
यह भो निणय करने में-य्रसमथ । हूँ, कि मुझे युद्ध करना ७' : 
या नहों । युद्ध करना श्रेष्ठ है," धता "युद्धे न करना उत्तम है 
इसका -मैं स्वयं विचारः-करके `किसी। पक्ष को स्थिर नही १ 
सकता | - - 7; इ न, त मः 


रही जय पराजय को बात सो यह तो समय ही बतावेगा £ 
जीत हमारी होगी या उनकी । गर्भवती के सम्बन्ध में निश्चया 
त्मक रूप से कोई नही कह सकता कि छोरा होगा. या छोरी 
सडका होगा श्रयवा लड़की । जय प्राजय ईश भूघीन है। ए' 
चात के कारण मैं ्राशान्त्रित हूँ । वह यह है कि आप. स्वयं साक्षा 
जगत्‌पति होकर मेरे रथ को हाक रहे हैं । जिस पक्ष में झाप ६ 
उप पक्ष क्री मान लो विजय हो भी, जाय, तो, बह विजय कि 
काम की । भिन प्रपने सगे ताऊ के. पुग्न दुर्योधनादि स्वजनो १ 
मारकर हम जीना नही चाहते, वे ही हमारे कुलं के बन्छु र 
भाव मे हमसे लड़ने को उद्यत है । प्रतः मेरी बुद्धि कत्तव्य 
कत्त ठप्र के सम्बन्ध में भ्रम में पड गयी है। किस काम को कर! 
चाडे, किस कामे का परित्याग कर देन] चाहिये । इस विषय 
मैं कर्तब्य विमूद़ बन गया हूँ । मे निश्चयात्मक वुद्धि से दृढता ' 
साथ यह नहों कह सकता कि में युद्ध न करूँगा, प्रर भ्राधिकारि 
रूप में दता के साथ यह निर्णय करने में भी घर्समथ हूं कि यु 
म्कूंगा ही । भ्रव इस विषय में भ्राप ही प्रमाण हैं। ' _. 

सूतजी कहते ह-मुनिमो | इतना कहकर :घर्जूनं कातरमा' 


गुरुप्रों का वध कसे करू ? ॥ ३ 


से भगवान्‌ के श्रीमुख को निहारने लगे । इससे भगवान्‌ को बडा 
हषं हुग्रा कि यह सर्वात्म भाव से मेरी शरण होगा। भव 
अर्जुन जसे भगवत्‌ पं “होंगे उस विपये को तनिक सुस्ताकर 
आगे वणन करूंगा । 2 


छप्पय हि 


जिह हू -जानत नाहि करे. रन नहीं $रेंवा। 
` दोउनि में का उचित हमहिँ मारे नमरेंवा॥ 

हम ही विजयी होहि यही घुष निश्चय नाहीं। 

वे ही जीते हमें' समर जूभाके माही॥ 
जिवि बघि जीवो नहि चहत, स्वजन सबहि छोटे बड़े। 
ते ताऊ श्ृतराष्ट्र -युव, समर करन सम्मुख सड़े। 





अर्जुन की प्रपत्ति. ` ` 
[९] 
कार्पण्यदोपोपहतस्यमावः 
एच्छामि ताँ धर्मसंमूदवेताः । 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्मे | 
के शिष्यस्तेऽहं शाधिमां ता परपन्नं ॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुयादू 
यच्छोकपुच्जोपणमिन्द्रियाणाम्‌। 
अवाप्य भूमावसपतसद्ध 


राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 
( श्री म» भ० गीता २ भ्र० ७,८ इलो ०) 
छप्पप. . 
हौं कायरता दोप हेतु उपहृत स्वभाव तँ | 
अति ई मोहित चित्त घरम ग्पियक सुभव तें। 
छुमते प्ण अमो। प॒न्पप्य “सरल सुमावें। 
होते जातें श्रेय सरस सुठि गेल बताें॥ 
प्रभुपद पहुमनि महँ परयो, शिष्य सक्त अनुदास हूँ । 
__घुडि शिक्षा देवें दयित, राग्णागत पदन्यास हुँ _ 
क पर्जुन कह रहे हैं भगवन्‌ ! कृपणता दोप से मेरा स्वभाव उपरत 
ही गया है, धमे के विषय में भी मैं संमूढ चित्त दाला बन गया हूँ । इसी” 


"अजुन की प्रपत्ति '. ५१ 


संसार में शरणागति ही एक ऐसी वस्तु है; जिसके द्वारा 
मनुष्य निस्संशय,:निश्चिन्त तथा निमय बन जाता है। संसार के 
तुम अनुकूल भोग्य पदार्थो को पाकर ऊपर से प्रसन्न से भले ही 
दिखायी दो, किन्तु श्राप के हृदय में एक चारे वना ही रहेगा, 
एक संशय श्राप के हृदय को कचोटती रहेगी । श्राप भले हो ऊपर 
से सुखी दीख पड़े' किन्तुरुएक चिन्ता भीतर ही भीतर'आप को 
जलाती रहेगी, आप भले ही अपने वल पौरुष तथा साहस का 
प्रदशन करते रहें, एक चिन्ता आपके अन्तःकरण में व्याप्त ही 
रहेगी जो आपको सुख. से बैठने न देगी । किन्तु यदि थाप ने 
किसी समर्थ की शरण ले ली है किसी पूर्ण प्रभु के प्रपत्र हो गये 
हो, किसी को आपने आत्म समर्पण कर दिया है सत्‌ गुरु फे 
चरणों में अपना सव कुछ सीप दिया है, अपनी नौका का पतवार 
किसी समर्थ के हाथों में दे दिया है, तो आप निभेय हो 
जायेंगे। आप का शोक मोह सब नष्ट हो जायगा आप अपने 
यथार्थ स्वरूप को जो विस्मरण के गर्ते में डाल चुके थे अब फिर 
से आप को स्मृति प्राप्त हो जायगी । गुरु प्रसाद से आप उठ कर 
?!खड़े हो जाओगे और फिर मनमानी घर जानी न करके गुर की 
आज्ञा का अक्षरशः ।पालन करने,में समर्थ ` हो सकोगे। अपने 
कर्तापने के अभिमान को भूलकर यन्त्रवत्‌ वन 'जाओगे । कठ 
पुतली की भांति सूत्रधार जेसा भो नाच नचाना चाहेंगे वेसा' 





लिये मैं आर से पूछता हुँ, जो भी मेरे'लिमे हितकर हो उसे मुझे निइचित 
छप से बता दें, मैं आप का शिप्य हु, श्राप मुझे शिक्षा दें, मैं शरणागत 
प्रपत्न 'मक्त हूँ । प्रमो जो मेरी दिनों को मृखने । वाले शोक को दूर 
करे उस उपाय को मैं: पृथ्वी पर घनधोन्य  मम्पस्न निष्क टके राय को 
पाकर तथा इस्दवंद पाकर भो नहीं देख रेहा हुँ "7 वाल फ 
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ही नाच नाचने लगोगे । जहाँ बिठावेंगे बहाँः बंठः जामोगे बे 
खाने को दे देंगे उसी को खाकर सुलो रहोगे; जो पहनने को दे 
उसे पहिन कर प्रमुदित रहोगे । उसकी इच्छा में तुम अपनी इच 
मिला दोगे । जब नुम्हारा पृथक अस्तित्व ही न रहेगा, तो शोर 
मोह, काम, क्रोध, चिन्ता; ग्रासक्ति,: संदेह तया, प्रन्य इद्धि 
झोपक वृत्तियां श्रा आकर तुम्हारी शान्ति में विध्न कैसे डान 
सकती हैं, तुम्हे चितित दुखी, दुर्वेल,' सञ्चय ग्रस्त केसे वना सकती 
हैं। ये सब दोष तो झपने को कर्ता मानने पर ही कोश पहु 
चाले दुःख देने वाले होते हैं। प्रातम समर्पण करते ही ये समो 
समपित हो जाते है। ग्रतः जीवन उसी "का “धन्य है जो प्रमु की 
आरण में आ गया, बनवारी का बन गया । प्रभुः. प्रपन्न हो गया । 
सूतजी कहते हैं --मुनियो ! जब भगवान्‌ ने अर्जुन का ढौता 
पड़ते देखा तो उन्हें मन ही मन बड़ा हर्प हुप्रा। वे सोचने लगे 
अब इसमें उतनी मूढ़ ग्राहता नही रही घब यह अपने मोह जनि 
निश्चय पर दृढ नही रह सकता ! अब इसकी स्वर्जन वघ भय स्मो 
चालू की भीति मे दरार पड गयी हैं ग्रव यह ढहना ही चाहती 
हैं कसर इतनी ही है कि अभी तक यह सर्वात्मभाव से प्रपन्न नहीं 
इु्रा । शरणा गति के बिना अमः्भगता नहीं ॥ररः 7 < 
भगवान्‌ यह सोच ही रहे ये तमी तक जैसे लबालब भरे जत 
के पात्र को तनिक सी ठेस लगने परः बह ःछलकने लगता है जगे 
भरे हुए हृदय को तनिक सहारा मिले-ममता दिखायो दे तो बह 
'फूट पड़ता है हृदय की पीड़ा नयनों द्वारा वहने लगती है उसी 
अकार श्रजून अब अपनी दीनता को. छिपा नहीं सके उनका हृदय 
अर आया, वह इतना भरा कि अपने में समा नही सका फूट पड़ा| 
चे भली भाँति खुल पड़े और सर्वात्म भाव से सर्वेश्वर की शरणं 
अहण करली। प्रपन्नं के लिए परिजात, बने, तोत्रपाणि प्रभु कै 
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प्रपन्न हो“गये.्रौर विह्वल होकर 'कहने लगे मस्वामिम्‌ ! मैं 
अंघा हो “गया हूँ, मुके मोह 'ममता मे' घेरः लिया है अज्ञान 
अंधकार ने मेरे-नेत्रों पर आवरण डाल रखा है । मैं निर्णय नहीं 
कर सकता हूँ, कि यह कुपथ है या सुपथ । यह भी नहीं जानती 
किमे पथ से हो चल रहा हूँ या पथ अ्रष्ट बन ग्या हूँ। ' क 


“भगवान्‌ ने कहा -“अरे अब, तक तो तू बड़ी डीग हाँक रहा 
था, शास्त्रों के बड़े-बड़े अकाट्य प्रमाण दे रहा था । श्रभो-अभीः 
यह क्या हो.गया ? क्यों ढोला-सा पड़ गया ? ” 


= अर्जुन ने कहा=स्वमिन्‌ ! अब इस समय मुभे कुछ अनुभव 
होने लगा: कि 'मैने'जो "कृपावश सम्बम्धियों के प्रति पक्षपात 
किया 'है, उनको अत्यधिक महत्व दे दिया, यह जीवन में कहीं 
; कहीं भूल हो गयी है । ऐसा | मुझे भान होने लगा है, कि 
कृपणाता, कार्पण्य -गुण नही है दोप"है ग उप्त दोष से मेरी बुद्धि 
५ अष्ट हो गयी है,,स्वभाव उपहत्त-नष्ट-हो गया है ।'पर-भाव या 
।दुर्भाव का प्रोबल्य हो गंगा है । धर्म के विपय में मेरी बुद्धि स्वतः 
कामे नहीं कर रही है। अपने 'आप निर्णय करने में असमर्थे सी 
[प्रीत हो रहो हैं। मेरा चित्त धर्म के विषय में बिंमूढ़ बन 
0 हे फक me Nes Mr है 

गया है | कक शो, हो; होड़ PE है. PIE Fs ७ पै पर 
॥ भगवान्‌ ने _कहा-- “अरे, माई, यह तो बड़ी बुरी, बात 
46.६ । बुद्धि ही विश्रम में पड गयी तो -फिर निर्णय केसे करेगा + 
[ कौन कर्तव्य है कौन,अकतंव्य है।इसे कैसे ज़ानेगा ४. --.. - 


+ ¬ अर्जून ने कहा--इसीलिये तो ' मैं भांपसे ही पूछता हैँ आप 
# झच्युत हो, आपको कभी भ्रमे नहीं होता: मैं तो श्रेय मागे खोज 
पै रहा हूँ। श्रेय प्रीष्ति के लिये ही युद्ध करने को उद्यत हुंमा था ४ 


पड भागवत दशन, खणड ७० 


अब श्रे य-में शक्रा उत्पद्य हो गयी । मोहवश सोचने +, स्व 
के वब से श्रेय कंसे होगा । यह ।तो प्रेय मार्ग है, इससे तो ६. _ 
सुख -हा प्राप्त होंगे ।'विपय “भोग तो अज्ञानगर्तं में ७. 
चाले हैं। अच्छा, क्षत्रिय होकर में स्वजन समझ कर ४०११ 
बन्धुओं को न मारूं, यज्ञ» युद्धभूमि छोड़ कर भाग जाऊं, 
के अन्न पर निर्वाह करके जीवन यापन करने लगूं, तो. , 
हूँ यह क्षत्रिय घमं के विपरीत तो न होगा क्षत्रिय का धरम 
युद्ध मे शस्त्र लेकर शत्रु भाव से आपने सम्मुख युद्ध करते व! 
जो भी खड़ा हो जाय, उसी का बंध करना उसका घम्‌! 
सो इन बन्धु रूपी झत्रुओं का वध नःकरके-मैं क्षत्रिय धर्म ` 
च्युत तो नही हो रहा हूँ । जो स्वधर्म से :व्युत। हैं उसे श्रेय * 
प्ति हो ही केसे सकती है,'सो युद्ध करने में श्रेय है या 
करने मे श्रेय है इसका.निर्णाय करने में स्वतः ' मैं: असमे है 
इसीलिये आप ही निश्चत निर्णय करके "मुझे बंतादें कि ० 
करूँ या न करूं ? ३ it SPT  आ 
: भगवान्‌, बोले-भरे भैया: कंसी;-वात' केर- रहे हो, ' 
चुम्हारा सखा हूँ, , सुहृद हूँ, सम्बन्धी हूँ, तया छोटा काम. ` 
बाला तुम्हारा सारथी हूँ। मे, तुम्हे,पूछने ; पर अपनी निरज 
सम्मति दे सकता हूँ, उपदेश देने का काम गुरुजनों का हैः 
"मित्र अनुशासन नही कर सकता वहू वल पूर्वक आग्रह से 
हीं कह सकता कि तुम्हे यह कारय करना हो पड़ेगा । ', 
' ' 'अर्जून ने केहा--छोड़ो, पुरानी वातों को । मित्रता, '. 
ससापने के व्यवहार को ग्रथ मै तिलाँझली दे चुका हूँ । अब 
मैंने श्रापका शिप्यत्व-प्रहण कर लिया है, अवतो मैं आपका ^: 
भक्त,बन चुका हूँ + श्राप प्रपन्न पारिजात हैं! आपःमेरो ।११ 
इण काजिये, मुके श्रेय का मार्ग सुझाइये, पने, चरणो 


YT SN 


» अजुन की प्रपत्ति ` fo 
चास बिनाईये, मुझे संखा भाव से नहीं शिष्य माव से 'अपनाइये । 
सम्मति न देकर उपदेश दीजिये। प्रेरणा न देकर भ्रधिकार 


के शब्दों में आज्ञा दीजिये कि अर्जून ! तुझे यह ही करना 
चड़ेगा । तेरा कल्याण इसी कार्य के करने में है। 


भगवानु ने कहा अरे यार, छोड़ो इन गुरु शिष्यों की 
बातों को । ये सब बातें तो पीछे की हैं, इस समय तो जो सम्मुख 
है उसे ही करो | युद्ध होने के पश्चात्‌ सोच लेंगे श्रय का मार्ग 
कौन सा है 


/ अर्जुन ने कहा-प्रभो ! आप सत्य कह रहे हैं किन्तु 
हृदय में, तो शोक व्याप्त हो' रहा हैं, इससे इन्द्रियां शिथिल 
बन रहो हैं, अन्तकेरणा में उत्साह नहीं होता, बिना उत्साह 
क्रे युद्ध कसे हो ' सकेगा। शोक भी साधारण नही! यह मेरी 
समस्त बाह्य तया ग्रतः की इन्द्रियों के तथा देह्‌ के सह श्रौज 
और बल को' सुखा रहा है शरीर में बल नहीं, इन्द्रियो में श्रीज 
नहीं और श्रन्तःकंरणा में सोहस नही | सब को यह शोखे रहा 
है। इस मेरे शोक को प्रथम दूर कोजिये तब लड़ने' की बात 
करेंगी न 


- भगवान्‌ ने कंहा--देखो, भैया | जब अ दंमी श्री हीने हों 
जाता है, तब उसके समस्त सद्गुण विलीन हो जाते हैं । समस्त 
गुणों को' जननी श्री ही हैं! एक ग्रादमी कुल तक श्री सम्पन्न 
था वह जो भी कार्य करता, उसी को लोग प्रशंसा, करते। 
आज वह क्री हीन निर्धन हो गयां। उसका समस्त उत्साह 
अंग होंगंया, भब वह अच्छों भी वात कहती है तो छोग उसकी 
. खिल्ली उंड़ाते हैं| अंतःपहिले युद्ध करके' राज्ये प्राप्त करी 
। श्री सम्पन्न ही जाओ तब श्रपने आप शोक रहित वन जांम्रीमे। 
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अर्जुन ने कहा--भ्रमो | आपका , कहना सत्य है पृथिवी पर 
मनोनुकूल भोग सामाग्रियाँ हो, राज्य में अवर्षण दुर्भिक्ष प्रादि 
उत्पात न हों श्रपना कोई शत्रु कंटक न.हो,- राज्य:धन धान्य 
से पूर्ण समृद्धशालो हो, तो ऐसे चक्रवर्ती -साजा को एक प्रकार 
का आत्मतोप होता है, उसे शोक नही होता, किन्तु हे सर्वेश्वर * 
मेरा शोक तो ऐसा है कि भूमि के शत्रुहीन समृद्धशाली साम्राज्य 
की तो वात ही क्या स्वर्ग के देवेन्द्र पद को भी पाकर यह शान्त 
नही होने का | पहिले श्राप कृपा करके मुझ दारणागत के पोर 
मोह को नाश कर दीजिये । मुझे सुनिश्चत पुण्य पथ वता दीजिये 
मेरे निश्चित कर्तव्य का मुझे श्रादेश दे दीजिये। फिर आप 
जो भी कहेंगे वहो कछगा । मेरे संशयों का सवं प्रथम मुलोच्छे” 
दन कर दें । अब तो मैंने श्रात्मसमर्पण कर ही दिया, अब 
तो मैं श्रापका शिष्य बन ही गया । कुलवती कन्या एक ही बार 
आत्मसमर्पण करतो है और उसे जीवन भर निभाती है। उठे 
आत्मसमर्पण करती है वह. उसका भरण',पोपणा करता हैः 
इसलिये भर्ता कहलाता है, पालन घोषण करने से पति । उसके 
सर्वस्व का स्वामी होने से स्वामी और प्राणों तक पर अघिकार 
होने से प्राणनाथ कहा जाता है, यही बात सत्‌ शिष्य कें 
सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये। पहिले आप मेरी शंका का 
समाघान कोजिये ।” बन नन 

सुतजी कहते हैं-मुनियो ! अर्जुन के ,अपन्न ,होने- पर हँसते 
हुए भगवान्‌ ने जो, भी कुछ कहा..उसका - वर्णन मैं आप से 
आगे कहूँगा। अव:प्रागे से भूमिका-,न रह कर- गीता वार्ता 
आरम्म हो जाती है ।;अब अर्जून का व्यमोह न-रह कर भगवान्‌ 
का उपदेश प्रारंभ होता है, इसे आप भली भांति तत्परता तथा 
सावधानी के साथ श्रवण करे। - -...- 


क ५ कं 
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छष्पय 
केसे होजे, मुली गेल, नहिं देह दिलाई । 
तिष्कोटके 7 भूरान इन्द्रद दुरलमे पाई ॥ 
विपुल होहि” घन धान्य मिलें सब सुख के साजा । 
एक छुर सम्राट कहें सब राजि राजा॥ 
इतने १ ऊ मोहे श्र, तो उपाय दीतत नहीं। 
इन्द्रिय. शोपक शोक, नति, रहै नहीं संशय, कहीं ॥ 





हृषीकेश गुडाकेश से बोले- ` 
[ ५] क हँ , १ 


सञ्जय उवाच था 
शघमुक्ा हृपीकेशं मुंडाकेश!  परन्तय | 
न योत्स्य इति गोविन्द मुक्तवा दृष्णी बभूब ह ॥ 
तग्ुपराच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुमयोमेध्ये विषीदन्तमिदं पचः।छै 
शी भटगी० २ घ्र० ६, १० इगो, 
छंप्पय ' / 
संजय हिचे लगे--बृ्च / हभूप | बतायो । 
रनर्मे चिन्तित पार्थे यन्धुयध तँ घबरायो॥ 
चढुतक ज्ञान बपारि परंतप / चुण भये जग। 
नहीं लड़ेंगो कही बात यह मुड़ाक्रेश वष 
हपीकेश सुनित्रो करें, मनमें कौतूहल . मेय। 
योविदें आयसु देहि का, अरजुन मन तोचत रह्यो 


| 


कु संजय कह रहें हैं--हे परतप! गुडाकेश झ्रजूंव द "° 
श्रीकृष्णचन्द्र जी से ऐसा कह कर भ्रौर पुनः “मैं युद्ध नही करूँमा १ 
नबात को गोविन्द प्रभु मे कह कर चुप हो गया । हे भारत ! उस ख 
करते हुए प्रजुन से दोनो सेनाप्रो के मध्य में भगवान्‌ दृपीकेश हँमते ६५ 
की भांति ये बचन कहने सगे 3 


हृपोकेश गुडाकेश से घोले ५६ 


'जिनसे अपनो अत्यधिक -श्रात्मीयता हे, जो हमारा भादर 
करते हैं, हृदय से हमें मानते हैं। उनमे हम शक्ति भर या तो गुट 
विषय को बातें ही नही करते, यदि कमो प्रसंग भा भी जाता है 
सी उनसे उपदेश करने की भाषा दूसरी ही होतो है, उसमें एक 
चुभना हुप्रा व्यग-सा रहता है, जिसमें भ्रपनेपन का पुट लगा 

हता है । पिता श्रपने पुत्र से साधारणतया वात भो नहीं 
करता उसकी कुशल भी नहीं पूछता पुत्र भी उनके सामने 
पीठ या पलंग पर बेडा रहता है, कमी प्रातः पेर छू लिये 
तोछू लियेन छुर्‌ न सही इसके विपरोत पुत्र का मित्र 
आता है। वहाँ जितनी वार मित्र के पिता को देखता है, 
, खड़े होकर धमिवादम करता है। पिताजी! प्रणाम 
' पिता भो उससे बड़े स्नेह मे कुशल पूछते हैं, इधर-उघर को वाते 
करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं । पिता पुत्र में प्रेम तो अगाध है, किन्तु 
उप्ते व्यक्त नहीं करते । बाते भी करनी होंगी, तो किसी दूसरे को 
सक्ष्य करके व्यंग वाणी में न बोलेगे। सीधे उन्हें संबोधन 
भी न करंगे । “क्या बतावे' प्राजकल के सडके श्रपने को सम्राट 
समभने लगते हँ । जहाँ तनिक पढ़ लिख गये, माँ -बाप को मूख 
सममने लगते हैं। बुद्धि तो बहुत होती नही । सममते हैं हम हो 
सबसे बड़े बुद्धिमान हैं । मानो संपूर्ण संसार की बुद्धि का इन्होंने 
म्ही ठेका ले लिया हो ` ” ० ne Fe 
2“ -यद्यपिन्ये बाते गोल मोल ' हैं, सबके. प्रति 'सावजनिक +माव 
से कही "गयी" है। कटाक्ष पने पुत्र के हो ऊपरे'है।-पुत्र भी 
-सममता है, ये सब 'बाते''मेरे ही 'ऊपर कही-जा. रही हँ! 
पिता पुत्र के प्रेम की एक 'ऐेसी दृढ़ खला है, कि कितनी मो 
कटु बाते“कहीः जायं, उनसे कटुता नहीं श्राती ।: पुत्र झौर विनम्र 
नीता जायगा, पिता अपने-कटाक्ष वाशों की वर्षा और भी तीहण 
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करता जायेगा। कभी हंसी उड़ावेगा,तो वीच में स्नेह भी उता 
जायगा। बेटा !-हम ये बातें तुम्हारे “हित के लिये कहे 
रहे हैं। थव इन्हें चाहे मानो या न मानो । “कंसा ररव स्नेह है। 
इप स्नेह की प्रत्यक्ष झांकी भगवान्‌ हुपोकेश श्रीकृष्णचन्द्र ग्रोर 
गुडाकेरा भर्जुन के सम्वाद में देखने को मिलती है। ` 

सुतजी कह रहे हैं- मुनियो ! जब भर्जुन प्रपन्न हो गणे गरर 
दोन होकर शिष्य भाव से अपना श्रेय पूछने लगे तब भगवान ने 
पछा-मैंने तुमसे कह तो दिया तुम्हारा विचार श्रनायों जका 
है, स्वर्ग को न देने वाला है थोर कोति का नाश करने ' वाला-- 
2992 कारक है । भव तुम क्या 'कहते हो" तुमने निश्चय बया 
किया है ? क 

अर्जुन ने तव उन गोविन्द से कहा जिन्होंने इन्द्र के कोप मे 
गौओ्रों की रक्षा की थी इन्द्र को- मो कर्तापने का अभिमान हो 
गया था । कृष्ण को मनुष्यों का छोकरा मानने लगा था । ब्रज को 
वह शोक से नहों जल से निमग्न करना "चाहता था । उस समय 
भगवान्‌ ने -समस्त- ग्वालबाल तया यौओं की रक्षा की थी! 
स्वये से सुरभि तथा इन्द्र आये.भोर सुरभि के कहने पर इन्द्र मे 
उन्हें 'गोविन्द' इस नाम से सम्बोधन किया । क्यों कि उन्होंने दुखित 
पवाल-बालों और गौ तथा बछड़ों की रक्षा की थो। ऐसा ही 
समय अब फिर दोनों सेनाओं के मध्य में महाभारत युद्ध में झा 
गया है । अर्जुन शोक के सागर में निमग्न हो गया है; वह संशय 
ग्रस्त होकर गोविन्द से यह कहकर किजब तक आप मेरी शंका का 
समाधान न कर देंगे--जब तक श्राप मुझे श्रेय का मागे सुका त 
देंगे जब तक यह कतंग्य है, यह झकतंव्य है, इसे 'स्पष्ट बता न 
देंगे, तबे तक मैं युद्ध कभी भी न “करूँगा न कङँगा निकाल में भी 
युद्ध में प्रदत्त न हैंगा । इतना कहकर: चुप हो गये । चुप होले 


bie 


वहूपोकेश गुडाफेरा से घोले ६१ 


का-प्रमिप्राय यह कि.श्रव तक तो मैं :भपनो ही वात वक्ता रहा 
आप भी चुपचाप “सुनते रहे । श्रव मेरा वक्तव्य तो समाप्त हुभा 
मुझे तो कुछ कहने को शेप नहीं है । झब श्राप मी कुछ कहिये। 
मेरो हाँ में हाँ ही न मिलाते रहिये । 

सञ्जय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं राजन्‌!" जब 
अजु न अपनी समस्त युक्तियाँ देकर भोर यह सिद्ध करके कि 
स्व॒जनों से युद्ध करना सवेथा झ्नुचित है, फिर भी मैं आपका 
शिष्य हैँ'जो कहोगे वह करूंगा । ऐसा कहकर जब चुप हो गया। 
सब भगवान्‌ ऊपरी मन से हंसे । अ्रभिप्राय यह कि यहाँ प्रसन्नता 
की हँसी नही है, किसी विनोद की बात पर भी झट्टहास नही 
है। यहाँ तो घञ न की मूर्खता पर हंसी का भभिनव किया गया 
है प्रपना मित्र है, सुहृद हे, साथी है सम्बन्धी श्रौर अरब शरणा- 
गत है, प्रपन्न है शिष्प है अपना ही है, उसको मीठी-मीठो खिल्ली 
उड़ाने को हंसते हुए का सा स्वाँग बनाकर बोले । 

हँसते हुए से क्यों बोले जी ? हर कि 

इसलिये कि भ्रजु न बहुत अधिक चिन्तित हो गया है, बहुत 
दूर तक की सोचता गया है, विचारों'की एक श्टखला बंध गयी 
है । जेसे कोई पक्षी सौचने लगे-मैं यहाँ ब्रक्ष- पर बेंठा ईँ । ऊपर 
इतना बडा नीला श्राकाश का छत्र ` तना है। यदि यह पूरा 
आकाश मेरे ऊपर गिर पड़े तो मे मर जाऊँगा। यह सोच कर 
चहू दुखी चिन्तित होकर अपनो रक्षा के बिविध उपाय सोचने 
लगता है। अभी न ती श्राकाश गिरा है न निकट ' मविध्य में गिरने 
को संभावनां ही है, किन्तु उसने अपने विचारों से ही भ्रपने ऊपर 
एक भावी संकट की केरपना कर ली है । "यही दशा अजुन की है 
यह स्वजनों के वघ से कुल क्षय'पाद से विष्एणवदन होकर बैठा है । 
अगवाने से 'क्या कतेव्य है क्या 'भकर्तव्य है 'इसकी “जिज्ञासा कर 
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रहा हैं । भगवान्‌ का कतेब्य है, उसकी शंका का समाधान करे 
इसके पुवे उसको उदासी को दर करें) उसके शोकयुक्त मुखगे 
को पुष्प की भाँति खिला दे' । यह स्वाभाविक बात है, दुखी को दे 
कर मनुष्य दुखी हो जाता है, हंसते हुए को देखकर हँसी या णाती 
है। वड़ी-बडी निर्मल-स्वच्छ सुहावनी लजीली कंटीनी 'रतनागे 
थाँखो को देखकर भ्राँखें खिल उठती हैं, मन में हपे-होता है, इसे 
विपरीत दुखी हई, पानी भरी दींढ से संनी आँखों को देशकर 
हमारी ाँखों-में स्वयं किरिकिरी सी होने लगती है पानी भर 
याता है । इसी हेतु से शर्जुन को हँमाने के लिये उत शोक मोई 
दूर करने के लिये कुछ-कुछ मीठो चुटकी लेने के अभिप्राय ह 
भगवान्‌ हँसते हुए की भांति ऊपर से हंसते हुए बोले। 7, 
दोनों सेनाओं के बीच का यह संवाद है रथ के ऊपर ही बे 
बैठे यह कथोपकथन हुआ है, भतः बहुत लम्बी भी न होना चाहिए 
अधिक से श्रधिक दो तीन घडी में हो “ इसे समाप्त करना है, साय 
साय इसमे सम्पूर्ण शास्त्रों का सार भी कह देना है।इस कार्य 
को भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई दूसरा कर नही सकता । इसीतिये 
दोनों सेनाधों के वीच में हेपीकेश गुडाकेश से वोले। 
सूतजी कहते है--प्रव मुनियो-'मगवान्‌ बोले क्या ? उसे भी 
दत्तचित्त होकर सुन लीजिये । 7 ` प्याला i 
: ३ ४ न्छ्प्प्य '---2 --- - 
` यरतवंरा अवतंसत । बिकट. भव रनके पथमे। 
-. मथो सुखद संवाद: कृष्ण | अरजुनको रथमें॥ : 
' हर्पीकिश मन हँसत शोक - महँ मगन एथायुव ।' „ + 
"` अत्तरजामी , र्याम समुखि ताको, दुख हियगत ॥ = 
- मंद मंद मुसकात अब, भक्तनि -. बन्द्रित जिन-चरन),' 
१८ उभय सेन ,के अप्य `ये; "प्रेम >स्हित :बोले ;- 'बचन;-, 


न सोचने योग्य बात का सोच ` 
क्यों करते हो ? 
[६] 
श्री भगवानु वाच 
-अशोच्यानन्वशोचस्त्रं प्रज्ञावादां्च मापसे । 
गतासूलगतासं्च नानुशोचन्ति पणिडताः,॥ 
न त्वेवाहं जातु मासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌॥#& 
(श्री भ० गी० २ अ० ११, १२ इलो०} 
| छेभय ` 
बोले श्रीमगवान--थरे, अरजुनु ! च्यौ चिन्तित । 
सोच जोग जो नाहे तिनहि" कुः तू अब सोचत ॥ 
शास्त्रनि ज्ञान. बघारि, बचन पंडित सम बोले। 
अयो मोहरा औत धरम त्रियते डोलै॥ - 
जिनके प्रान नहीं गये, यये आन जिनके तुरत । 
नहि" सोचत पंडित उम्रय, , कालचक घूछत सतव ॥ - 


विषयों से वैराग्य हो, बुद्धि निर्मल हो, विवेक करने की शक्ति 


or rat: Brno Yo pase भगवान्‌ प्रजन से कह “रहे, हैं--भजु स ! शोक त करने वालों का 
१ तू शोक करता है योर बात कहता है पड़ितों जेसी । देख भयाः] 
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हो, सत्‌ असत्‌ के समभने की सामथ्य हो तभी मधायबस्तु “५ 
होता है। तत्वज्ञान के लिये वैराग्य विवेक दोनों . , 
है। यद्यवि त्याग ही अमृतत्व प्रीति में कारण बताया है. 
त्याग भी बिना वैराग्य के टिक नहीं सकता । हम रोते हैं * 
-हमारा कान ले गया, किन्तु अपने कात पर हाथ रखकर 

देखते है कि वास्तव में हमारा कान है या महीं! वस, सुनी झु 
बातें याद कर करके उनके लिये एक मिथ्या अनुमान मी 
रहते हैं उन्हो के कारण दुखो, चिन्तित, शोकाकुल और ति 
वदन बने रहते है । व्यर्थ में रोते रहते हैं । यहो जेब घर 
यही जीव का नर का स्वभाव है। नारायण का स्वभाव 

है। वे सोच नहो करते सदा ध्रानन्द्‌ में मग्न रहते हैं प्रस 
परिपूर्ण बने रहते है, कभी शोक संविग्न नहीं होता सदा है 
रहते है। यह हास्य ही शोक संविग्न सार्थियों के शोक 
को शोपरा करने में सुखाने में समर्थ होता है। शोक ते ` 
कितने भी आंसू निकले हों उन आाँसुओ का चाहे जिंतती * 
समुद्र बन गया हो जहाँ भगवान्‌ जोरों से हेसे मानों पूरा शोर 
आंसुम्रों का समुद्र सूख गया । भगवान्‌ के हँसने' की ही देर 
जहाँ हसे तहाँ सब दुःख खँसे सो है प्राणियों! मंगवान की 

तो निरन्तर बनी रहती है वे तो सदां प्रसन्न है किन्तु वर 

तुम्हें देखने को कव मिलेगी इसकी प्रतीक्षा करो, वह हँसी 


पडित तो ये कहलाते हैं जो प्रोशा चल्ले' जोने वालों का प्रौर लिवर 
नही गये हैं उन दोनो का ही शोक न,करते हों । तू सोव, बमा मैं ह 
काल में नही था तू नहीं या, ये राजा नही ये । -प्रर्थात्‌ हम सेव 
भी ये; भोर क्या भागे दम सब नही रहेगे ? अर्थात्‌ भागे भी ऽ 
नर्यो बने रहेंगे । बन छ EI ति क 


न सोचने योग्य बात का सोच क्‍यों करते हो ? ध्द 


भनने सावन से प्राप्त नही होने को । वे ही जव कृपा करें । उनके 
ही हृदय में जब जीव के प्रति करुणा उदय हो जाय । वे तो प्राणि 
मात्र के सुहृद है। इस बात को बिना समके ही हम शोक मग्न 
अशान्त बने रहते हैं । जहाँ हमें इस सत्य का भान हो जाय कि 
श्यामसुन्दर तो प्राणि मात्र के मीत हैं हितू है अपने है, फिर दुःख 
का क्‍या काम ऐसा निश्चय हो जाने पर तो परम शान्ति की 
श्राप्ति हो जाती है। जिनको श्यामसुन्दर की हंसी देखने को 
मिल जाय, वे तो बड़भागी ही है फिर जिन्हे उनका गीता ज्ञान 
सुनने का सुभ्रबसर प्राप्त हो उनके सम्बन्ध में तो फिर कहना 
डी क्या ? CE 
सूतजी कहते है--मुनियो ! श्रव जब अर्जुन को सर्व कर्म 
छोड़कर एक मात्र अपने हो अधीन समझ लिया जब उसने यह 
चचन दे दिया कि तुम जो कहोगे वही करूँगा, तब भगवान्‌ 
बोले । मनहूस की भाँति मुंह लटकाकर गाल फुलाकर, अहकार 
जताकर, भ्रकड़ दिखाकर नही बोले । प्यार -से बोले दुलार से 
चौले ममता भरी वाणी में बोले--अपनापन प्रकट- करते हुए; 
इँसते हुए से बोले । वे तो वासुदेव है घटन्धट मे वास करने से 
ही उन्हें वासुदेव कहते है। सर्च प्रथम ज्ञान देते समय मंगला- 
चरण करना चाहिये । भगवान्‌ वासुदेव का नाम लेना चाहिये । 
ये तो स्वय वासुदेव है, ये किसका नाम लें, ये सर्वे प्रथम सबसे 
पहिले अक्षर को बोले क्योंकि ये स्वय ही अनक्षर है। इनका कभी 
क्षर नाश नहो होता । अपना ही नाम सर्वप्रथम लें। एकाक्षरी 
कोश में 'अकार” को वासुदेव कहा है । 'अकारी वासुदेव स्थात” 
इसलिये भगवान्‌ ने उपदेश आरम्भ करन. के पूर्व सर्वप्रथम 
“अङ्ार' का उच्चारण किया। फिर 'शो' का उच्चारण किया । 
अर्थात्‌ यह बताया कि सोच तो जीव को संसारी भोग्य पदार्थों 
भर 
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मे हो होठा है । वामुदेव के सम्मुख .सोच का क्या काम? 
भगवान्‌ नै कहा-अजू न ! तू जिन व्यक्तियों का सोचने 
करना चाहिये उनका सोच करता है। नन 
अजुन ने कहा महाराज ! मैं न सोच करने वालों का के 
कहाँ करता हूँ। मैं तो अपने स्वजनों का बन्धुवान्धवों का गुरु 
का शोक करता हूँ। रव 
भगवान्‌ बोले-"देखो, फिर वही वात, बात कर रहे 4 हू 
की सी और लगाते हो श्रपने को बड़ा भारी पंडित । ॥ ह 
शाख तुमने ही पढे हैं। दूसरा तो शालनी के सम्बन्ध में बर्थ 
जानता ही नही । जानते हो पंडित कहते किसे हैं ? है 
अर्जुन ने कहा--“महाराज ग्रव आप ही पंडितों की व्यास्या 
बता द.जिये [! साई 
भगवान्‌ बोले--देखो, पंडित उसे कहते हैं, जो शरीर में है 
चाहे किसी के प्राण चले जायें चाहे शरीर में प्राण वने रह 
उसकी चिन्ता न करता हो । ६५ 
अर्जुन ने कहा--महाराज ! यह तो निर्मोही निर्दयी कीं 
काम है, कि मरने पर भी किसी के लिये न रोवे अपने स्वज 
है, वन्धु है, आत्मीय है, मरते है तो उनके लिये सोच होता ही 
है। घर में किसी के सतान होती है तो हर्ष होता ही है । 
भगवान्‌ ने कहा--भ्रच्छा अज्‌'व हमें बता दो जिसके शरीर 
में प्राण है, वे कौन हैं ? 
यजन ने कहा--“महाराज ! यह भी कोई पूछने की वात है। 
आप है, हम है, ये सब राजागण है सब प्राणधारो बानि ह 
हैं। जव तक इनके दारीर में प्राण हैं तव तक ये प्राणवान्‌ जो 
है जब इनके प्राणों का अन्त हो जायगा । प्राणान्तं होने पर में 
ही मृतक वन जायेंगे ।” 


धन सोचने योग्य वांत का सोच वों वरते हो? ६७ 


भगवान्‌ ने पूछा--"मर कर कहाँ चले जायेंगे १? 
अर्जून ने कहा-परलोक वासी वन जायेंगे । 
भगवान्‌ ने धूछा-फिर थे परलोक वासी होने पर रहेंगे 
को नही । Fe 

यह सुनकर अजु न कुछ द्विविधा सी में पड़ गये तब भगवान्‌ 
ही कहने लगे-“देखो, तुमने तीन नाम लिये "त्वः 'अह' और 
“इमे' प्र्थात्‌ तू, में और अन्य । उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष ' भौर 
सर्वनाम । अब पहिले मैं पर ही बिचार करो ! तुम कह सकते हो 
पहिले मैं नहीं था ?” 

भर्जून ने कहा--“महाराज, मुझे क्या पता कि आप पहिले 
थे कि नहीं ?” हु 

भगवान्‌ ने कहा-देखो, भाई! ध्यान लगाकर देखो, मैं 
पहिले बदरोबन में तप करने वाला नारायण ऋषि था कि 
नहीं ? 

भगवान्‌ ने कहा--तब मैं वही नारायण हूँ या नही ? 

अर्जून ने कहा--हाँ महाराज ! आप साक्षात्‌ नारायण हो। 

भर्गवान ने कहा--तुम पहिले थे या नही ? 

अर्जुन मे कह्दा-भगवन्‌ ! मैं भी पहिले था । 

“तुम कौन थे ?'' भगवान्‌ ने पूछा । 

अर्जुन बोले-“प्रमो ! मैं आपका सेवक सखा, बन्धु 
नरथा!” ॥ 

अच्छा, ये राजागण पहिले थे या नही ? 

अजुन ने कहा-हाँ प्रभो । ये भी लोग कोई देवता थे, कोई 
अपुर थे, ये सब भी पहिले थे । ७ 

भगवान ने कहा--अंच्छा, इसके आगे हर्मे तुझ और ये सब 


रहेगे यः नही ? 
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अजु'न ने कहा-अव महाराज आगे की गत तो मैं जानता 
नही । - बि 

भगवान, ने कहा--जो पहिले था, -अब भी है, वह भाग 
रहेगा ही । जो भूत में था वतंमान_ में है वह आगे भी रहेगा। 

अर्जुन ने कहा--श्रच्छा महाराज । मान'लो पहिले भी था 
आगे भी रहेगा, तो जिस रूप में ग्रब हैः उस रूप में तो १९ 
रहेया । जो हमारे सम्बन्ध के अनुरूप में नही उसके रहने मै भी 
कया लाभ ? हु 


यह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े और बोले--देखो, भैया! 
अजुन कुछ सोच समझ कर बातें किया करो। तुम कहते हो 
भीष्म द्रोणादि जिस रूप में हैं उस रूप में तो ये मरकर नहीं 
रहेंगे । भव मैं तुम्ही से पूछता हुँ अपने स्वरूप में ज्यों .का तो 
कोई रहता है। नदी का पानी एक रूप में रहता है क्या कमी! 
कभी निर्मल रहता है, कभी गेंदला हो जाता है । गेंदले पानी को 
नदी का पानी नही कहते क्या ? क्या जल सदा एक सा ही रहता 
है ? वह तो प्रति क्षण प्रति पल बदलता ,रहता है । उसके स्थान 
पर दूसरा जल भा जाता है, कल तुम जिस जल में स्तान' 
आये थे, वह जल बह कर न जाने कहाँ चला गया। फिरभी 
आप आज कहते हैं में तो कल के ही स्थान पर कल वाली गंगा 
में ही स्तान करके आया हूँ । आप रोते तो नहीं हाय ! कल जिस 
जड में मैने स्नान किया, वह जल न जाने कहाँ चला गया। 
अव यह नया जल आया है। जल में नया पुराना क्या ? नदी 
का प्रवाह तो एक ही है । एक वहता है दूसरा जल उसका स्थार्ग 
गदभ करवा जाता है। जल की घार तो अ्रविच्छन रूप से बह 
ही रहो है। जल तो एक हो है। मृत्तिका आदि के संस से सूम 


चन्द्र की किरणों से वह गेंदला, गरम तथा ठंडा होता रहता है, 


न सोचने योग्य बात का सोच क्यों करतेहो? ६६ 


संसर्ग से उसके यथार्थ स्वरूप में ती च्युति नहीं आती । 
अजुन ने कहा--महाराज, नदी का पानी तो वह गया वह 
समुद्र में विलीन हो जाता है, फिर बह लौटकर तो नदी की 
वारा में नहीं आता । 
भगवान ने कहा--अरे भाई, आता क्यों नही । समुद्र से 
चाष्प बन कर जलधर मेघ उन्हें फिर ले भाते है, फिर बर्षा देते 
फिर उसका हिम बरफ वना देते है, पिघलकर या वर्पा में 
` बरस कर पूनः प्रवाह में पतित हो जाता है। यह आवागमन तो 
लगा ही रहेता है। अच्छा मैं दूसरा शरीर का ही दृष्टान्त देकर 
तुम्हें समझाता हूँ, इसे तुम भली भांति समझ जाओगे । 

, अजुन ने कहा--हाँ, महाराज शरीर का ही दृष्टान्त देकर 
समभावं क्योंकि जो भी प्राणधारी है, शरीर सभी पर है। 
शरीर तो जोवका रहने का स्थान है। कंसा भी शरीर बयो न 
हो, चिता शरीर के जीव रह न सकेगा । अतः शारीरधारी शरीर 
के दृष्टान्त से सरलता से समझ सकेंगे ? 

सून जो कहते है-मुनियो ! भ्रव भगवान्‌ शरीर काही 
इष्टान्त देकर आत्मा की अजर श्रमरता का जेसे प्रतिपादन 
करेंगे, उसे मैं आगे कहूँगा । 
३ i इप्पय प - 
~  ऐसो फँ काल नही जानें हाँ माही। 
~ ऐसो हृ नहि काल रहे नहि तृ निहि माहीं॥ 
ये जितने हैँ भूप उभंयदल के श्ञपरियगन। " 
` ममयन ऐसी कबहुँ रहें नहि जानें जे जन॥ 
कमहं न आयें सो समय, जांगें हम तुम नृपति सबक ' 
रह नही संत्तार महेँ, सोव ध्या नु पार्य तं ॥ 
Ses पु i 


इन्दो को सहन करो. 

, [ ७ ३ I 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योयनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धरिस्तत्र॒ न. सुद्मति ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितित्स्म भारत ॥® 
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छुप्पय दै लेल 
जैसे देही देह माहि) बालक बनि जातै! - 
किरि हे जावे युवक रगीलो समय बितारे ॥ 
युनि बनि जावे ब्र चली तब लगिया टेकत | 
लचि जावे तिहि कमर रहे नीचे क देखत॥ 
तेते तजि इक देह कूँ, देही जावे अन्य तेन ॥ 
होबे मोहित धीर नहि, करे न कबहुँ छिन्न मव ॥ 
हमारे शरीर भें दो हैं, एक देह दूसरा देही। देही र्थ 


अमगवान्‌ कह रहे हहे भर्जुन ! जँसे झरीरामिमानी जीव इस देह 
ही मे वालक युवक तथा वृद्ध इन भ्रवस्थानों को प्राप्त हो जाता है, उरी 
अडार दूसरे शरीरो में भो चना जाता है, धोर पुरुष इस विषय में मोह 
'को रातत नही होते । हे मारत ! इन्द्रिय भोर उनके ब्रिपयों के सयोग है 
जो सरदी, गर्मी तथा सुख दुख होते हैं, बै उत्पत्ति विनाशद्यील तपा 
अनि य हैं । इसलिये हे कुस्तीनंदन | उनको तुम सहन करो । 


इन्दों को सहन करो ७१ 


शरीराभिमानी जोवात्मा । जीवात्मा तो कभी मरतों नहीं क्योंकि 
चह नित्य है । हाँ शारीर वश्य बदल जाता है (जो जीवात्मा आज 
मनुष्य योनि में है, वहो कल मानवेतर योनि में चला जाता है 
शरीर तो नाशवान्‌ है ही । अतः न तो आत्मा के लिये सोच करना 
चाहिये क्‍योंकि वह मरता नहीं हैश्रौर शरीर के लिये भी 
सोच नही करना चाहिये, क्योंकि वह तो क्षशभंणुर नाइावान्‌ है 
ही। जिन्हें ज्ञान हो गया है, वे कसी भो परिस्थिति में रहें, कभी 
दुखी महीं होते । देत्यराज बलि पूर्ण ज्ञानी थे । सवेस्व दान देने 
पर भी भगवान्‌ ने उन्हें बाव लिया, फिर भी वे बिचलित नहीं 
हुए । उनके जीवन की एक बहुत ही दिव्य शिक्षाप्रद कथा 
आती है । 

एक वार देवत्ताओो ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। 
असुरों को स्वर्ग म ही नहों निकाल दिया उनके घरों से 
भी निकाल दिया, । तब असुरों कें राजा महाराज 
चलि गधे की योनि में रहकेर--गधा वनरर-समय विताने 
लगे । वे एक छोटे से स्थान में गधा वने पड़े रहते थे । एक दिन 
चूमते फिरते इन्द्र उधर शा निकले । उन्होंने गधा बने हुए महा- 
राज बलि को पहिचान लिया। भौर हँस कर बोले-कहो 
दैत्यराज ! श्रब तो तुम सुखी होगे ? गधा बने हुए तुम्हें लज्जा भी 
नहीं लगतो ? एक दिन तुम स्वर्ग के स्वामी थे, आज गया वन- 
कर जीवन यापन करते हुए दुःख भोग रहे हो? 

यह्‌ सुनकर गधा बने वलि बोले-इ्द्र ! तुम्हारे सहस्र नेत्र 
होने पर भी तुम नितान्त अंधे ही रहे | भाई इसमें लज्जा की कौन 
सी वात है। 
* इन्द्र नै कहा--प्रिलोकेश होकर झाज गधा वने हो यह लज्जा 

की बात नहीं ? स 0 २ $ 
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वलि ने कहा -गधा वया है ? 

इन्द्र ने कहा--एक योनि है, देह हैं । 

बलि ने पूछा-देह किसकी है ? 

इन्द्र-देही जोवात्मा की देह है ! ह द 

बलि ने पूछा-देह नित्य है या अनित्य ? नाशाय है 
शाइतत्‌ । | 

इन्द्र ने कहा--देह तो सभी नाशवान्‌, झतित्य षणु 
होती हैं । के 
बलि--श्रोर देही ? ॥ र सै | 
इन्द्र ने कहा-देही ती नित्प-शारवत सदा एक र रह 
वाला है। 5 क 
बलि-- फिर तुम दुखी किसे समम रहे हो। यदि देह 
कारण लज्जित या दुखी है, तो देह तो अनित्य क्षएमंयुर नाशवाै 
है हो उसके लिये सोच करना हेता तो व्यय ही है “यदि तु] 
आत्मा पर हँस रहे हो, उसे दुखी या हँसी योग्य समभति ही, * 
समभते रहो । जो शाश्वत" है नित्य है निरंजन है; उसकी चै 
कभी दुख सुख होगा मरोर न तुम्हारी हँसी उडाने से उसका कुछ 
बिगड ही जायगा । जेसा ही इन्द्र का शरीर वेसा ही गधे का र 
शरीरो में तो.कोई अन्तर नहीं। कभी तुम्हारे शारीर में रही 
वाला जीवात्मा भो गधे के: शारीर भें प्रवेश कर सकता है। धीर 
पुरुष--ज्ञानी पुरुव--देह बदलने से न तो मोहित .ही होते है, ग 
किसी की हँसी ही उडाते हैं । इसी विषय को भगवाच श्रीकृष्णच 
आ अर्जुन को सरलता ,के साथ युक्ति,सहित समर्की 
रहे है। hs 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्शचन्द्र जी - अर्जुन 
को इस शरीर का ही दृष्टान्त देकर समभाते हैं।.वे कहते हैं” 
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पर्जुन ! तुम बताशो । शरीर किसे कहते हैं ? हु 
अर्जुन ने कहा - शरीर वही जिसमें इन्दरियाँ हाय पर रादि 
गें। ह 


'भगवाव ने कहा--ये सब 'अवयव तो शव-मृतक देह में भी 
जेते हैं । 
श्रर्जेन ने कहा-महाराज, उसमें जीवात्मा तो रहता ही 
उहीँ । जीवात्मा के बिना तो शरीर व्यर्थ है। 
भगवान्‌ ने कहा--तो तुम्हारे कथन से दो वस्तुएँ सिद्ध हुई + 
रक देह और दूसरा उसका अभिमानी जीवात्मा। श्रव यह 
उत्ताओ शरीर नित्य है या अनित्य ? घटता बढ़ता कौन है? 
अर्जुन ने कहा--शरीर तो भरनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान्‌ 
जीवात्मा के संसर्ग से घटता बदता रहता है । 
भगवान्‌ ने पुछा--जीवात्मा घेटता बडता है मरता जीता है' ? 
अर्जुन ने कहा-ग्रात्मा तो नित्य है शाश्वत है, उसमे घटना 
इूँनी संभव नहीं । ” 
भगवान्‌ ने कहा--तब मरना जीना कया हुआ ? सोव किस 
त का होता है? 
झर्जन ने कहा--सोच इसी बात का होता है, बह एक शरीर 
दूसरे शरीर में चला आता है सम्बन्धियों से विछोह हो जाता है । 
= भगवान्‌ ने कहा--बदलना ही दुःख का कारण है, तो शरीर 
विक्षण बदलता ही रहता है। जो भ्राज' वालक है, वह थोड़े 
एन में युवक हो जाता है । बह क्या रोता रहता है, कि हार्य मे 
गटे मे वडा क्यों हो गया, पेले से मोटा क्यों हो गया ? ठि'गते से 
म्बा क्यों हो गया? वालंकंपन में तो मेरै दाँत नहीं थे दाँत बयो 
{ग यामे ? छीरेपन में ती मेरे दीढ़ी सुँछं नहीं थी क्यों उग आई ? 
हर इद्ध हो जाता हैं; इद्दियाँ शिथिले हो जातो है;” कमे सुनोई 
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देता है, कम दाखता है, भूख-कम लगतो है, करब 
बाल सफेद पड़ जाते हैं; ग्रां में मुरियाँ पढ़ जाती है, विनु" 
यह नही कहता मे बह नही है। शरोर में इतने परिवर्तन ६ 
'पर- भो पने को वही समभता है। जब ,एक "ही शरीर, 
इतने परिवर्तन होते पर सोच नही करता ठो दूसरा ४४ 
प्राप्त करने पर सोच किस बात का। एक शरीरको . ` 
हुआ दूसर शरीर का वही श्रभिमानी वन गया । शरीर ' 
अनित्य क्षणभंगुर नाशवान और परिवतेनशील होता ही हैं। 

जो इस विपथ को जानता है, जिसने धेयं चारण करे! 
व्रिषय को समका है, वह तो चिता करेया नही:। शे 
मोहे को प्राप्त हो जाय । - हे. ने 

प्र्जुन ने कहा-महाराज, -आतमा तो नित्य है, पद 
नििबाद बात है, फिर भो देह से देही का.सम्बन्धहों जा 
“उस व्यक्ति के बहुत से.सगे सम्बन्धी स्वजन बन जाते हैं।' 
देही एक देह को त्यागकर दूसरे देह में जाता है, तो -स्वजवी 
चो-दुःख होता ही है। . हं 3 a 

भगवान्‌ ने कहा--श्रच्छा यह बताझो दुःख किसे कहते | 
पहले दुख सुख को ही समझ लो । पाँच ज्ञानेति हं! पा 
उनके विषय, शब्द, रूप, रस, गंघ, और स्पशं । जब इ ' 
ब्रिपयों से संयोग हो -जाता है तभी दुख सुख होता है। 
सरदियों में त्वचा का अग्नि से संयोग हो जाय सुख लगेगा, गम 
संयोग होने से दुख होगा । अनुक्कल वेदना को सुख कहते हैं, 
क़ुलबेदना का नाम दुख है । यह शीतल है यह गरम है «6 
है यह कड़त्रा सट्टा है, यह मधुरराग है यहकर्कशा स्वर है । ईद 
इत्यादि ये तभो भान, होते जब स्पर्शन्द्रिय, - रसना २ 
तथा श्रवणोन्द्रिय आदि का उनके तदूतद्‌ विषयों से संयोग ' 
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हो ये संयोग स्यापी नहों नित्य नहीं । उत्पत्ति विनाशशोल 
तिया भ्रनित्य है। जो उत्यन्न हुआ है उसका नाश अवश्य होगा । 
धह स्थायी नही । आज हमें रात्रि भें :जाड़ा लगा, टिठुरते रहे। 
भूर्य निकल आया, जाडा भाग गया हम रात्रि की बात को भूल 
गये । इसलिये जो अनित्य है, क्षणभंगृर है उत्पत्ति तथा विनाश- 
शील है, उसका. सोच करना व्यथं है। इन्द्रि रोर विपयो के 
सिंयोग से जो दुःख सुख शीत तथा उष्ण का बोध होता है वह 
(स्थायी नहीं'। उसका तो सहन करना ही पडेगा। तितिक्षा ही 
उप्रका एक मात्र समाधान है! श्रतः श्र्जुन शोक मोह छोडकर 
ईन द्वदीं को सहन करो । तभी तुम इन्दातीत हो -सकोगे । तभी 
मोक्ष के अधिकारी बन सकोगे। 
[ अर्जुन ने पूछा-मोक्ष प्राप्त करने का अमृतत्व लाभ करने का 
ऐप्रधिकारी कौन है ? 
भै सूतजी कहते ते, हैं-+मुतरियो ! इसका उत्तर जो श्री भगवान्‌ 
हदिगे, उक्षका वणन में आगे करूँगा । 


छप्पय 


इन्द्रिनि के सव विपय रूप, रत, परस, शब्द जो। 
उत्पति ओर विनाशशोल सबरे ई ते सो॥ 
सरदी गरमी होइ होह संसोग उसय जब।|-- 
होवे सुख हु तबहिं ।नत्य नहि नाशवान सब ॥ 
नाशवान अत छनिक्र जे, -सोच कहा तिनिको ' करे | र 
` सहन करो भारत । तिनहि) देही करूँ नाहि मरे॥ 7 


-तत्वदर्शी कीन ? 
[=] 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुपपभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो: व्रियते सतः । 
उभयोरपि प्टोऽन्तस्त्रनयोस्तत्रदशिभिः ® 
, „~ (लरी. गी० थन १५, १६ ठलो" 


छुप्पय न को 

“जो हैं घीर गंभीर पुरुष सुख दुख सम सुख । 

यहु जीवै यह मरे व्यर्थ तामें' नहि उरमें ॥ 

इन्द्रिय अरु परिनि विषय नित्य नहि आवें जा"ें । 

उभय होहि. संयोग, न दुत्त हुल तें धरावें ॥ 
नहीं नित्य रत्या न रसत, सुख संयोग लखात है। 


छमगवान्‌ केह रहे हैं-हे पुरुष श्रेष्ठ | बही धीर पुरुप धुतस्य 
आस कर सकता है । जिसे ,इन्द्रिय रौर विषयो के संयोग व्याकुल नौ 
करते सया जो सुख भोर दुध कोह्सपामन"समभेता है । ब्योंकि प्रमत्‌ मं 
की कभी सत्ता होती नही भौर जोसत्‌ है उसका कभी झभाख नही होगी 
जो लोग तत्वदर्शी हैं, उन्होने रीःइम"दोनों का मर्म मली-र्मावि जाना. 
उन्होने इम तत्व को साक्षात्कार क्रिया है। 


t 
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यास्तव में सुख भौर दुःखक्या है,ये दोनों स्थायी नहों क्षणिक 
है। जब इन्द्रियों का अनुकुल विपयों से संयोग हो जाता है त्तो 
उसको सुख संज्ञा हो जाती है, उन्हीं इन्द्रियों का प्रतिकुंल विषयों 
से संवर्ग हो जाता है, उसी को दुःख कहने लगते हैं। ये दुःख सुख 
स्थायी नहीं होते | एक पुर्वी देश का कृपण श्राइमो था। उसके 
भास एक रुपया था, जाडे के दिन थे । रात्रि मे जव वह सोता 
नो शीत उसकी इन्द्रियो को व्परयित करता. तव वह दुख में 
सपथे से कहता--"भोर भइल तुहि भुनाई” जहाँ प्रातःकाल 
हुआ तहाँ तुझे धुना कर रुई जाऊँगा, रजाई बनाउँगा । प्रातः जब 
भुय निकल झाता गुलाबी धन्‌क्कान धुप का उसकी इन्द्रियो के 
साथ संयोग होता उसे सुले प्रतीत होता । रात्रि के क्षणिक दुख 
भो भुल जाता धोर रुपये से कहता-- “मरिजेयों परि तोइ न 
भुनयो” चाहे मर जाऊँ, परन्तु तुझे भुनाऊंगा नहीं। रात्रि में 
फिर जाड़ा लगता, पुनः प्रातः रजाई बनाने को प्रतिज्ञा करता || 
{सरे दिन धप लगते ही उपे पुनः भूल जाता । इसी प्रकार उसने 
{रा जाडा निकाल दिया । गर्मियों में तो जाड़े का प्रश्‍न ही नहीं 


श । वह जाड़े की संबं बातें भूल गया । | 
श्राप सोचिये, यदि दुख स्थायी होता, तो वह कभी टलने वाला 
ही था, मुलाये नहीं भूलता । सुख स्थायी होता तो उसे दुख का 
णुभव नहीं हो सकता था। इससे सिद्ध यहो हुआ कि जब 
स्धियों का अपने अनुक्कल विषयों से संसर्ग होता है, उसी को 
ग सुल्ल नाम से बताने लगते है, प्रतिकूल विषयों का दद्धियो से 
र्ग हुआ तो में दुखी है दुखी हैं. ऐसा कहने लगता है। फिर 
न खुख सदा एक से नहीं रहते। जो वस्तु भ्राज हमें सुखद प्रतीत 
।ती है, कालान्तर में उसी को दुखदायी, अनुभव करने लगते 
। जो स्त्री पहिले सुख की खानि प्रतीत होती है । ज्ञान हो जाने 
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पर सच्चा सन्यासी हो जाने पर, बहीः दुखदायी श्रनुभव ह 
लगती है, उसका स्पर्श भी ,प।प समा जाता है। भता पु 
दुख सदा नहीं रहता, किन्ही वस्तुओं - में नही । देश काल पाते ड़ 
अनुमार इन्द्रियों का विषयों से संसर्ग होने से क्षण भर वो इ 
प्रतीति सी होने लगतो है। मतिमान्‌ पुरुष इनसे दी 
रहते हैं । ह ? | 
सूतजी कह रहे हैं-मुनियो ! अर्जुन की ऐसी जिज्ञापा ५ 
कि अमृत्व लाभ कौन कर सकता है, (इस 'पर- भर्गवान्‌ बै 
लगे--श्रजुन ! नित्य और मुक्त जीको की बात तो तुम बोई दै! 
साबारणतया पुरुष दो प्रकार के होते है । एक बद्ध श्रौर £ 
मुमुक्षु । वद्ध तो वे कहाते हैं--जो आदार निद्रा मेंथुनादि मे 
समय विताते हैं, इन्द्रियों के हो दास बने रहते है। वे म 
पुरुष हैं मोर जिनको ज्ञान की जिज्ञासा होती है जो सीचते 2 
हैं जीव क्या है, जगत्‌ क्या है, श्रात्मा क्या है, उसका इरि 
साथ क्या सम्बन्ध है। दुख मुख बया है वे मुमुक्ष; कहलाते है 
चे बद्ध पुछ्पो मे से श्रेष्ठ कहलाते है। -हे वार्थ ! तुम र 
पुरुषों से ही हो । तुम बद्ध प्राणी नहीं । पुरुषर्षभ हो। है 
समझाने में वड़ो कठिनायी होती है । क्योंकि उनका रम 
विषयासक्त होने के कारण मलिन रहता है। मलिन. 
रंग नहीं चढ़ता। तुम्हारा हृदय त्याग और वेराग्य कै त 
निर्मल हो गया है। तुम पहिले, कह ही चुके हो कि चाहे ती 
लोकों का राज्य भी मुझे 'मिले। मै इन्द्रियों की एति के | 
अधर्मे कार्य न कछंगा ! ऐसी वात निर्मल चित्त का पुश्य हा, 
सकता है। शुद्ध ग्रन्त.करण बाले. को- समझाने में 
कठिनायी नहो होती । मलिन हृदय॑.के पुरुष तो विपयो में तिर 
रहते हैं शास्त्रों का उपदेश (ऐसे लोगों के लिए है भी नदी 
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पाम्त्र तो केवल मुमुक्ष पुरुषों के हिताथ ही है। सो मैं 
हें समझाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना । मुझे एक वात सहस्रः 
बार कहनी पड़े । उसे तुम पुनरुक्ति दोष नहीं मानना । क्यों 
कि जब तक बात श्रोता की बुद्धि में भनी भाँति न भरेगी वक्ता 
उती बात को वार-बार दुहराता रहेगा । जेसे किमी के फोड़ा है। 
उमके पीड़ा हो रही है, तो जब तक पीड़ा न जाय, तब तक वह 
बारंबार 'हाय-हाय' इस शब्द की कहता ही रहेगा। पीडा समाप्त 
शैने पर ही वह “हाय” कहना बंद करेगा । _ | 
ˆ हाँ तो तुमने ्रमृतत्व लाभ करने वाले के सम्बन्ध में पूछा था, 
पो मैं पहिले ही वर्ता चुका हूँ कि इन्द्रियो का अनुकूल विषयों से जो 
पयोग है उसे सुख कहते हैं । प्रतिकूल विषयो का जब इन्द्रियों से 
उयोग होता है वह दुख कहलाता है । जिस धंर्यवान्‌ पुरुप को इन्द्रिय 
प्रोर विषयों का संसर्ग विचलित महीं कर सकता वही मोक्ष का 
प्रधिकारी है। भोजन नहीं मिल रहा है और श्राप वह दें कि हम 
भे एकाइशीब्रत हैं, तो यह व्रत, व्रत नही कहा जा सकता । यह तो" 
रन्न ने मिलने की विवशता है। श्रन्न रहते हुए भी हृदय से 
उसको त्याग दें। वही ब्रत है । जब इन्द्रियों के विषय सम्मुख ही” 
गही हैं तो कंसे हम कह सकते हैं कि श्राप बड़े धे्यवान्‌ हैं।' 
'निकारों के कारण उपस्थित रहने पर भी जिनका मन विचलित 
नहीं होता, यथार्थ में वे ही पुरुष घोर वहाते हैं इन्द्रियो और 
विषयों का संयोग होने पर भी जिनके मन में व्याकुलता नही 
पराती । जो सुख दुख दोनों को ही संमान रुमभनै है, वास्तव में 
वे ही भमृतत्व के श्रधिकारी हैं, वे ही मोक्ष के योग्य कहाते हैं। 
जो असत है, जेषे गदहे के सींग, शाशक केसीग, बन्ध्या का 

पुत्र, ईल का फल; चंदन का फूल, उनका कभी भाव नहीं होता । 
जो वस्तु है ही नही उसका अस्तित्व होगा ही कंसे । और जो सत 
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है उका कभी झभाव,नहीं होता । जैसे -सूर्य की किरणें, अ 
शीतलता, श्रग्पि में दाहता, सुवर्ण में चमक: आदि दादि ग्रे से 
वस्तु के साथ वनी हो रहती है। सुवर्ण के चाहे जँसे थाइ 
चना लो उसका सुवशंपना नष्ट न होगा । मिट्टी के चाहे जग है 
जिनमे लंबे चौड़े छोटे मोटे पात्र बना -लो, उसमें से मिट्ट 
नहीं जायगा । जल को चाहे जैसे गरम कर लो। भरन्त मं 
शीतन ही हो जायगा । ये दृथ्टान्त नित्य वस्तुओं के हैं, इनमे 
चाहे किसी का भाव श्रभाव संभव भी - हो जाय, किन्तु आत्मा ' 
नित्य शुद्ध चेतन्य है उसका कभी अभाव नही हो सकता गौर 
श्रनात्म पदार्थ है उनकी कभो स्थायी सत्ता नहीं हो सक्ती! ६ 
गुढ ज्ञान के रहस्थ को सभी महो जान सकते । इसके यथाय, 
को मभो नहीं पहिचान सकते । तत्ज्ञानी पुरुषों ने ही सै. 
सत्‌ के भाव तथा अभाव के अन्त को पाथा है। वे हो इसके ब 
मर्भे को जानते में समर्थ हो सकते हैं। तुम इस बात मोग 
याँघ लो कि जो नाशवान्‌ हे, त्रिकाल बाधित सत्ता कभी सं 
नहीं घोर जो ग्रविनाशो है उसका कमी विनाश भी संभव गहै 
दि ग्र्नुन ने पूछा-प्रभो ! अबिनाशी कौन है, - झविनारी 

परिमापे! मुझे बताइये । 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! अविनाशी की परिमापा पर 
वर भगवान्‌ ने जसे उसकी व्याख्या की है, उस प्रकरण * 


आगे वहूगा । (492 
छप्पय -- ह 
अक्त यस्तु की कहूँ कहो का सत्ता होंगे। 
सत . को कबहु अभाव _ न होगे गुरस रावे,॥ 
सत को होहि न नाश फेरि चिन्ता है काडी। 
असत न होगे कषहुँ पेद ऋषि मुमि सय सासी |! 
सत्य असत्य खरूप कूं, सत्र रा॥ नि निश्चय करयी। 
सत्य सदा ई एक रस, असत न जीते नहि मरय ॥ 


No 


:अंविनाशी का नाश नहीँ । 
र न r= fe] 72 5, 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवंमिदं ततम्‌ 
-विनाशसव्ययस्यास्यः ने काइचत्‌ कतमहाव ॥ 
अन्तवन्त ,इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनागिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युद्धस्य भारत ॥® 
i (श्री भग? गी० २ भ्र० १७, १८ शनो०) 
-.. - = . छिप्पय 
कोन।'असत को सत्य जाहि तुम स्वयं विरो । 
जो सघ जय में व्याप्त जगत को एक सहारो॥ 
चही एक है सत्य सवगत बिधु अविनी । 
बही : पिङ 'बह्मांड अमर अज घट घट' वासी. 
जो अविनांती शिशु पिमल, अव्यय अरु आघार हैं। 
नाश ताहिको करि सके, एके मात्र जो तज्ञार है ॥ 
युद्ध क्षेत्र में प्राकर युद्ध से कोई भागना भी चाहेगा तो भागकर 











& भगवान कह रहे हैं--हे भर्जुन ! तुम उसी की पविनाश्षी 
समको, जिससे अह सम्पूर्ण दृष्यवान, जगत्‌ व्याप्त है। उस श्रविनाशी 
का नाश कोई भी करने में समथ नही । हे भारत ये जितने भी शरीर हैं 

, मन्तवन्त प्र्थोन्‌ सोशवान, हैं और इनका झरीरी नित्य, प्रविनाशी भौर 
। भरम्रेप है। इसलिये भैया ! तू युद्ध कर । 
६ 
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जायगा ही कहाँ । यह सम्पूर्ण संसार ही युद्ध क्षेत्र है। कही 
कही तो लडना हो पड़ेगा। कहीं क्यों लड़ता पड़ेगा, मिला 
जिससे जोड़ बदा है जिसिका नाम जिसे,मोद्धा - के साथ चिसा है, 
उसी से लड़ना होगा। दूसरे से लड़ भी तो नहीं संकते। बोई 
न किसी को मारता है, न कोई किसी के द्वारा मारा जात है 
करने कराने वाले सवू बे ही.काले इष्ण हैं । वे काल सवर्ग 
हो जिसे चाह मरवा दें वे ही जिसे चाहें जिता दै. संसार १% 
में घूमते रहने वाले रथ की रस्सियाँ उन्हीं के हाथों में हैं । वें वा 
जिधर रथे को धुपारदे। उनके कोई ऊपर नहीं, उनका को 
शासक नही, नियायम नहीं, ; सिखाने :वाला महीं; चलीने वार 
नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं, त्रुटि-निकालने बाला नहीं, स्वत 
स्वतन्त्र एक छत्र सम्राट है । ब_ ही सबको प्रेरित करते हैं, राग 
देते है, स्वयं ही रथ हांकते हैं और बलपूर्वक युद्ध करते हे 
अवश होकर जीव को-उनकी श्राज्ञा पालन करनी “पड़ती है, $ 
करना पडता है। 5 ! दए उदास साई क” 
वालि को: भगवान, ने ;छितकर -घोखे:से, दक्ष की प्लोट रै 
दूमरे से युद्ध .करते-हुए मार डाला । देवा :क्यों:किया 7. बह 
पूछने की . श्रावश्यकता नही-। उन्हें: मारना था;नमार द्या 
“मारना था, तो सम्मुल-मारते लड़कर युद्ध में मारते ऐसे खिर 
मारना तो भन्याय है ?" उनके. लिये. सभी न्याय है, वे सा 


ही करते हैं । वे सबका, कल्याण ही करते हैं, वे प्राणी मात्र 
मुद्दद हैं। सवाई रूपी वाटिका को वे हरी भरी सुधरा 
देसना चाहते है, जिस पेड़ को बे , उपयोगी नही सममे काट 
फेंक देते हैं । वे कभी भ्रन्याय नहीं फरते। - 5 हे 

हाँ तो विषयान्तर न करी प्रकत विषय पर- झा जाप! 
यालि के मरने पर उसको पत्नी तारा - रोती हुई भगवान, 
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[समीप आई। भगवान ने- पुछा-भामिनि !. तुमः रो “क्यों 
|रहीह्यो। `, =.. =` - 
: तारा में कहा-/अपने पति के लिये रो रही हूँ।” ५ ' 
¦ भगवान, ने कृहा--तुम्हारा पति तो. सामने पड़ा है? 
ग तारा, ने.'कहा--भगवन_ ! यह (तो मृतक है। इसमें जो 
सार था, जीवात्मा वह तो इसमें से चला गया । 
भगवान, ने पूछा--कहाँ:चला गया वह ? 
उतारा ने कहा--मै क्या जावू महाराज किसी अन्मयोमि मे 
चला गया होगा । .-. ५ 5+ /६- हाट उ 
. भगवान: ने पृछा--''बया शारीर -के साथ वह नही मर 
जाता 7. CN 5 0 FY rz 
क तारा ने कहां-- भगवन्‌ !:जीवात्माःका “क्या मरना !-प्रात्मा 
तो-अमर।है-नित्य हैः शाश्वत हैन नाशवानु-तो। शारी र" ही  है। 
जीवात्मा तो" एकयोनि,को छोड़कर दूसरी में चला जाता हैन 
“भगवान: ने कहा=_“देवि ! जो मैं :कहनाः पराहता था,-वह 
चुमने:'ही कह {दिया यदिः तुमःआत्माःके लियेसोच कर रही 
दो, तो व्यथे है, बयों कि; बह तों नित्याहै; ` उसेकाःतो +कभी नाश 
ही'नही होता अविनाशी हे। कोई भी श्रात्मा का कभी भी नाश 
करने में सम्थःनेहीं। शारीर" तो अनित्य .क्षणभंगुर -ताशवान, 
ही । इस्तका. तो नाश .होना ही:है । जो प्रवश्यम्भावी,है उसके 
लिये'भी सोच करना: व्यथं है ।” इसी “बात को भगवान, “गीता 
में धुन को समभा रहे है । [क ४ £ ~: 
ˆ सूत्र जी-कहतेःहें -भुत्तियो ! जव,; अजु न नेःश्रविनाशी की 
जिज्ञासा-की तवः उसको समाते "हुए भगवान्‌ कह रहे हैं-- 
' अजु न! जो'इस चराचर में, जो घट-घट-में, इस: सम्पूर्ण श्य 
अपं में उसी प्रकार व्याप्त-है जसे :अग्नि में दाहकता व्याप्त है, 
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उसी की तुम अविनाशी समझो उस प्रविनाशी का कोई कि 
प्रकार भी, किसी काल में भी नाश नही कर सकता। । अतः मा र 
नाशो के लिये चिता करना वयर्थ है। ग्रौर जो अविनाशो गहीह 
नाशवान, तया क्षणभंगुर है, उसका तो प्रभाव, अदर्शन या 0) 
होना ही है। जो अवश्यम्भावी: है, उसके लिये भो शोक बत 
शोभा नही देता । ३ इ 

अर्जुन ने पूछा-नाशवानः क्या है?" 7 ! 

भगवान, ने कहा--मरे, नाशवानः तो शरीर है। शोप 
जिस घर मे रहता है, दुपट्टा तानकर जहाँ सोता है, उसे शरीर 
युरी कहते हैं । शरीरों में रहने से जीवात्मा को रारीरो कह 
पुरियो में शरीरों में सोते रहने के कारण हो इसकी पुष्प सग 
है। जो नित्य शाश्वत नाश रहित, अप्रमेय जीवात्मा है, उसो 
“वास स्थान को शरीर कहते है। जसे परिब्राट सन्यासी पु 
` ही रहता है कभी किसी दिन किसी फूटे मठ में रह जाता है, १” 
किसी मन्दिर में महल में भी वास कर लेता है । प्रातः हुआ म 
दंड कमन्डलु उठाये फिर चल देता है। न जाने कितने घर 
कुटी में बनों में मन्दिरो में उसमे वास किया है, निमे छोड़ दे 
है. फिर उसको चिंत्रा भो नहीं करता, भूल जाता है। ३२ 
प्रकार यह जीवात्मा न जाने कितनी पुरियों में देहों में प i 
होगा भोर न जाने व्रिसनो देहों मे इसका सोना शेप है। ड 
अविनाशो को कोई मार नही सकता । शारोर की कोई सदा हि 
नही रस सकता। तव फिर भैया ! क्‍यों घबराता है, इन छि 
द्रोणादि के धरीरों में जो धात्मा विद्यमान है, उसे तो तू 5 
तेरे जेमे करोडों भी शूर घोर शरावे तो भो नहीं मार सर 
सोर इनका जो शरोर है उसका तो प्रन्त होता ही है। इस” 
जा न्‌ समझ सोच फर पालस्य को छोष्ट दे, + -००/ 
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परित्याग कर दे, मोह को छोड़ दे, ममता को विसार दे! उठ- 
कर खड़ा हो ,जा और डट कर युद्ध कर। भट से सचेत हो जा 
सरसे खड़ा हो जा, पर से प्रहार कर झौर सह से शत्रुओं का 
सहार कर डाल । तू जो स्त्रजन स्वजन बार बार चिल्ला रहा 
है । बता ये विजन कौन है) -सभी के सभी स्वजन नहीं हैं। 
कोई a को मारता नहीं । यह सब उसी काल के द्वारा हो 
रहा है। 
| अजुन ने कहा-फिर मारता कोन है ? मरता कौन.है, यही 
रेवा दीजिये । 
६ सूत जी कह रहे हैं--छुनियो ! श्रब इस प्रश्न का उत्तर 
(वान आगे देंगे |, । 8 
ककल ति क 
re sr a छप्पयः ` 
आत्मा तो है अमर रारीरी सब टुसरमंजत। 
नाशरहित निरलेप निरामय नित्य निरजन पी 
अप्रमेय है सदा प्रमा जाकीनहिँ कोई । 
सकल रारीरनि माहिँ बसै जीवात्मा सोई ॥ 
नाशवान' ये देह' सब; चणमंगुर सुख दुःखकर । 
ताते मेरी मान ` सिख," भारत । अये तू जुद्ध करें ॥ 


जिते 





अत्मा न मरता है न इसे कोई मार 
ही सकता है": 


५ 4452 20) 0 उ 
य एनं वैत्ति हन्तार यश्चैनं मन्यंते हतम्‌ । 
उभौ तौ-न -विजानीतो ,नायं हन्ति -न -इन्यते ॥# 
नजायते प्लियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भगिता वान भूत! 
यजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीर| 
(दी मग० गी ९ घट १६, १९ छो ) 


लचे 


Fo 
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जो. यह जानें जीव आतमा ,मारन: वारो । 
. -जौ-समुझै--यह्‌ यात, आतमा -, मरयो विचारो ॥ 

। अङ्ञानी- हैँ. उभय ¦ आतमा «रूप - न जाते। 
ततिं मारनहार मयो खाकू वे मायें॥ 
मारे यहिँ जिहि आतमा, जग में काहूँ कूँ कहँ । 
सदा अमर अज एक रस, मरो ताहि सुमे तबहेँ॥ 


हम जिसे 'जीवित देह' कहते हे, उसमें दो वस्तु है, एक तै 
___ दस जिसे 'जीवित देह' कहते है, इसमें दो वच्तु इ, 


ॐ जो पुरुष इस सत्मा को मारने वाला जानता है, भयर 
मरा हुप्रा मानता है, वे दोनों ही कुछ नही जानते। वास्तव मे हे 


आत्मा न मरता है न इसे कोई मार ही सकता है ८७ 


“जीवन* और - दूसरा देह॥ इन,दोनों के संयोग होने से ही यह 
पुरुष बता है। जीवन: चतन्य है; देह जड़ है। जीवन नित्य हैः 
देह; श्रनित्य है ।+जीवन की नित्य सत्ता है, देह कभी होंता हैं 
कमो नहीं होता ।देहः का नाश हो जाता है, जीवन अविनाशी 
है वह विनाश से “रहित है; जब "जीवन देह से पृथक हो जाता: 
है, तो देह--मृतक-कहलाती है, अन्तवन्त होने के कारण उसका 
अन्त हो: णाता दै;:किन्तु जिसके सयोग के 'सम्प्क से. जड़ शरीर 
जीवित-था वह- आत्मा शरीर से पृथक हो जाने पर भी शरीर के 
समान मृतक नहीं होता। हम लोग जो सबसे बड़ी भूल करते 
हैं वह. यही है कि देही भौरण्देह में, शारीरी और शरीर: में पुर 
में और पुरुष में जड़ में, थोर चंतन्य में भेद नहीं करते है, इस: 
शरीर को ही-सव; कुछ;-समझ कर इसी, में अहंता कर लेते हैं, 
आर इस:शरीर से-सम्बस्ध रखने - वाली वस्तुओं में ममता "कर. 
तेते हुँ इस .अहंता ममता के कारण 5 ही-हम क्लेश उठाते'हे। 
यदिः हमें यह .निश्चित,शान हो जाय- कि शरीर -पृथक.है- देह 
के मरने: पर देहो -मरता नही। घर के नष्ट होने पर धर का 
स्त्रमी नष्ट नहीं: हो जाता+ 'घर के नष्ट होने- पर" उसमें स्थितः 
आकाश तष्ट नही होता। इसी.प्रकार शरीर के नष्ट होने ' पर 
आत्मा की कोई हानि नहीं होती । । 0 
¬ : सूत जी कहते हैं मुनियो. जव भगवानः नै भ्रजुँच से यह 





जोवात्म न ,किसी को मारता है, त स्वयं मरता ही है ॥१६॥ “7 

यह भात्मा न तो कमी जन्म लेता है भौर न कभी मरता हीं है 
वथा यह भी नही हैं कि यह होकर किर्‌ होने वाला हैं, यह तीनों बालं 
मे है इसलिये मह भज, नित्य, शाश्वत ओर पुरातन है। शरीर के नाझ 
होने पर भी इसका नाश मही होता है ॥२०॥ ०7 फा 


दः ~ भागत्रत दर्शनं खण्ड उठ 7 


कहा कि नित्य और ,अप्रमेय श्रात्मा अविनाशी,है और उस 
ये शरोर नाशवान, है, इसलिये तू चिन्ता 'छोड़ कर गुढ का 
युद्ध करने से तुके दुःख नही होना चाहिये । स्वधमै पालन रुप 
कर्तव्य कर्मे करने में तुमको प्रसन्नता का ही घनु भव करना चाहिये। 
युद्ध में शत्रु को मार देने से चित्त में शराल्लाद ही होता है । 
इस पर भ्रजञन ने कहो-हे मधुसूदन ! झप सत्य कह र 

हैं। युद्ध सम्मुख उपस्थित हो, हाथ में ्रख-शसं लिये" रिग 
युद्धके लिये उद्यत हों, उस समय युंद्धें से पराङ मुख हो जाग 
क्षत्रिय के लिये भ्रधर्म है, शत्रुग्रो पर' विजय पा लेना मगः 
संतोष कारक है। श्रापका यह कहना भी यथार्थे है, कि देह 
मरने पर झात्मा नही मरता, किन्तु ग्रभो ! मनः प्रसाद ही हौ 
घर्म नहीं । पर सो गमन से मनप्रसाद .तो' होता है, कित 
शाख दृष्टि से वह है ठो पाप ही । कोई हमसे ह ये करने वाला 
बराह्मण है उसके मार देने पर मन में तो प्रसन्नता हौगो, रि 
्रह्महत्मा जनित पाप तो लगेगा ही । इसी प्रकार दीनानाथ ! देई 
के साथ श्रात्मा चाहे न मरे, श्रात्मा मले ही अविनीशी प्रीर 
प्रमेय हो, इन मीष्म,- द्रोण तथा कृप आदि गुरुजनों के व 
से पाप .तो "लगेगा ही । उस पाप में प्रभो ! मुझे बमों' श्रृ 
करते हें । fp os Ree 

-~ इस पर हुते हुए भगवान्‌ वासुदेव ते.कहा--मा रमि बाती 
कोन है ? श्रौर मरने याला कीन है ?:- “न 5 5 75757 7 

_ भरज्ठु न. ने षहा--"मारने वाला अ्रजुन भौर मरते बॉ 
आओष्म, द्रोण तथा कृपादि गुरुजन ।7 0 00? 

भगवान ने पुछान-भरजुँच, भीष्म, द्रोण, ` कृप सिन 

नाम है? त 
पडुन ने कहा-ारी रो वा ही नाम है । 


भात्मा न मरता हैन'इसे/कोई मार ही सकता है ८६. 


` 7 भगवान, ने कहा-जीवाध््मा क्रेौविना शरीर तो? मृतक 
;जड़ है ही। मृतक को कोई क्या मारेगा। पिसे. हुए को कोई 
'वैया पीसेगा?-रही ग्रारमा की वात सी जो इस प्रात्मा को 
'मारने वाला समझता है भौर जो इसे मृतक मानता है! वे दोनो 
ही, भू हैः अंधेरे में हैं. अज्ञामी है। वास्तविक बात यह है कि 
. धात्मा,न तो, स्वयं किसी को मारता ही है न किमी के द्वारा वह 
चय ही मारा जाता है॥ 
' ` भजन ने पूछा भगवन ! फिर मरता कौन है ? 
भगवान्‌ नेकहा~“देखो भैया, जो उत्तप्न होता है, वह 
मरता भी है।. जिसने 'जन्म लिया है उसे धव रूप से मरना 
ही'पडेगा । जन्म वह लेता है, जो पहिले नही था अब उत्पन्न हो 
गया है। आत्मा तो सदा सर्वदा विद्यमान है, इसलिये इसके जन्म 
नेने का प्रश्‍न ही नहीं उठता जब जिसका जन्म ही नहीं उसकी 
मृत्यु केसी । अंजन्मा तो अविनाशी ध्रजर अमर है । जो जन्म लेता 
है उपमे।.६ विकार रहतें हैं। पहिले उसका आस्तित्व नही था 
जरम होने पपर उसका : आस्तित्व-हुा ।जो जन्म लेता है,' वह 
बढ़ता है; संतक सनन्दनादि, कुमार यद्यपि. बढ़ते संहो सदा ५, 
६ वर्ष के हो बने रहते" हैं, फिर भी जन्म लेने से १, ६-वप तक 
बढ़े ही। फिर ये तो" मुक्त जीव है, इनका बढ़ना घटना-बैया । 
साधारण जीव तो जन्म के साथ" बढ़ता है । चदने के-साथ 
परिणाम को प्राप्त होता है। लंबा चौड़ा तगड़ा” मोटा-श्वादि 
होता है । वढले-बढ़ते फिर भ्रपक्षीयते-क्षय होने का, बढ होने का 
भारम्भ होता है। बढीतरा रुक जाती है शिथिला थाने लंगती 
है। क्षय - होते-होते विनश्यति नष्ट हो जाता- है मर जाता है । 
इस लिये जन्म के साथ ही साथ मृत्यु भी उत्पत्न होतो है 
जो जन्मो है: उसे ,एक दिन -मंरनो पड़ेगा-। रातमा में जन्म 


२०. * "7 ` {भागवत दश खण्ड का 7:7 
भरणादि ६ विकारों में से एंक भी : नहीं पहिले कमी न हर 
फिर कभी आये होगा ऐसी शी बात नहीं। न॑ इसम जस 
कभी पहिले था; न धव हैन धागे होगा । यहे-जन्म लेकर तता 
वाना हुमा है सो भी दात नही । यह तो सदा से शात 
ही है। यह्‌ ग्रज है इसमें उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं ह 
यह ऐसा भी नहो कि पंहिलेः कभी नरही हो और पीछे हे 
नित्य हो गया हो, इसमें तो भुत, भविष्य और वर्तमान 
का भेद भाव -है ही नहाँ ।- यह तो सदा सबंदा एक रस २ 
वाला शाश्वत है-। इसमें कभी नवीनता नहीं पुराण है। 
से-यह नः समभे कि पहिले कभी नवीन घा,' फिर कलि हे 
पुराना हो" गया ' ऐक्षी “बात नही है, पुराना होने पर" भीः 
नुतन सा हो बनी रहे । इससे;यही:समझता चाहिये -कि यह प 
विकारों से रहित है । जैसे पुराण पुरुष बट 7: हा 
“एक त्वारि "शिवजी काः पार्वती जी कै साथ, विवाह. 
विवाह के समय 'शाखोच्वार दोनों झोर से पंडित बोल 
जब गिरिराज हिमालय के श्रोर के पंडित ःशाखोच्चार कर ३ 
तब शित्रजी से'पूछा गया झ्रापका: क्या नाम है? 
कहा--हमें रुद्र, शिव, शंकर अनेक नामों से.पुकारतेहँ। 
“फिर पूछा गया-+झापके पितो का.कया नाम है? ) _ 

5 तब शिवजी ने कहा अज? गय र 

7 ` फिर पूछा गया-पितामह का क्या नाम है?! “ 

7 शिवजो ने कहा--"विष्णु ४ 7 7! | 

` “फिर पूछा गया-प्रवितामह का क्या नाम है? | 

` तब हसकर डिजी बोले --“प्रपितामह तो सबके हम हो है! 

शिव, शंकर, सद न :,-, ` , *+#८ 

` कहने का अभिप्राय यही कि "पुराने होने पर नवीनी 


परात्मा न मरता है न इसे कोई मार हो सकता है ३१ 


चने रहते हैं। इस समय ही नवीन वने है सो बात नहीं । ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश सब हमारे ही पुराण पुरुप के नामहैँ।_ . , 
“मगतान्‌ “कह रहे है भैया, अजु न! थरीत्मी 'अर्मर एक 
रस है शरोर के मरने पर आत्मा नहीं मरती भौर जो श्रात्मा 
के इस ज्ञान में पूणे निष्ठावान्‌ है उसे' शरीरों के वध करने पर 
भी पाप का स्पर्श तक नहीं होता क्योंकि वह जानता है.:शरीर 
अन्तवान है आत्मा कभी मरता नही । मूखे यंदि विनो तत्व 
ज्ञान के इंसेकां आचरण करेगा, तो! उसका पेतन होगा और 
तल, ज्ञानी (यदि पूर्ण निष्ठा के साथ'इसका अनुसरण करेगा, 
तो वह पाप, पुणय,दोनो, से.ही छुट्‌- कर परमपद का अधिकारी, 
चन जायगा । ' पा 
` सूतजी' कहते ' हे~भुनियो ! जत्र भगवान, ने आत्मा का 
अजर भ्रमर एक रस स्वरूप बताकर ग्रजुन से युद्ध करने को 
कहा, तव जुन ने शांका करो-भगवनु। यह बात तो समझ 
में रा गयी: कि श्रात्मा न मरता है और न किसी के द्वारा मारा 
ही जाता है, किन्तु दूसरों को मारता भी नहीं यह केसे जाने ।” 
ईस पर भगवान्‌ हँसे रौरं बोले-जो स्वयं: म मरता हुँन किसी 
के द्वारा 'भारो हो 'जांतां है, ऐसा भ्रविनांशी दूमरे को मारेगा 
च्या ? इतो का उत्तर वे आगेदेते ह। " पर 
छ कद कि "पष्प ६ 7” 
' - नहीं - आतमा कबहु", जनम . लेवै जा जगम । 
"सदा ,सरबदा रहै मृत्यु: के जाइ न मगरमे॥ .=- < 
नहि होवै उत्त नहि, पुनि ह्वये बारो। -+ 
तीनि -काल में, रहे काल का करे विचारो ॥- 
ता नहीं जनम -जाको सरन, नित्य रहै -अमु-पुरातन। , 
मरि जावे यदि देह तो, नहीं. :मरै- यह सनातन ॥ 
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वेदाविनाशिनं नित्यं य॒ एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुपः पाथ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥$ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शुह्याति नरोऽपराणि) 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
[श्री भग०्गी० २ प्र० २१,२२ इला" 
49. उन्को उ 
- जानत जो निह पृत्प थातमा अज- अग्निती। 
नित्य, सत्य, सुत्त्3प-:अजनसमा :घट-घट: वाती ॥ 
- “ व्यय जाको, नहि होइ कहें (अव्यय जाकुट,जन। 7 
तो- फिरि सोचो सते /- कौन काको मारे तय ॥ 
जिनक ऐसी ज्ञान, है, --मरबादै = काह:- नहीं 
काह कू मारत नहीं, ,सव.- असत्य होते कहीं ॥ 
RR Rt i Rnd i 2 कि: 


ॐ हें पायें! जो इस भ्रमा को धज, अम्पये तथा मविवाः 
जानता है, वह फिर' भला किस प्रकार किसे मरबायेगा? पौरे 
किसी को मारेगा ? ॥२१।॥। 


१ 


जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नये वस्त्र घारण कर हैं 
है बंमे ही पढ्‌ देही-जोवंत्मा-दुराने आरीरों को श्यागकर दूमरे दुसरे मे 
घरीरों को प्राप्त होता है ॥२२॥ 


हर 
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ˆ देह मरोर देहो, शरीर भौर प्रात्मा तथा जड और चेतन्य 
सम्बन्ध होने प्र” भ्ज्ञानी उसे एक धर्मीय ही समेझेमे लगते हैं। 
देही तो अमर, है। नित्य है, शाश्वत है, जीवन है, किन्तु जिंस घर 
म यह रहता है।यह भ्रनित्य भ्रशाश्वत और जड है । वह अग्मता 
है मरता है। ज्ञान कोई बहुत भारी वस्तु नहीं । जल और दूध 
मिनकर एक हो जायें तो ज्ञानी का-परम हंस का-काम इतना ही 
है, कि जल को, पृथक कर दे दूध को पृथक कर दे। इसे हंस ही 
कर सक्ता है।, इसो :प्रकार जड़ चेतन की देह देही का-जो 
-घुटाला हो गया है उसे ज्ञानो परम हंस ही पृथक कर सकता है । 
मुख लोग भृत्यु से डरते हैं, वे अपने समस्त काय मृत्यु से बचने 
के लिये ही करते है। हमे।रा शरीर सदा बना रहे, इसका कभी 
नाश न हो इंसीलिये सुंदर से सुंदर वस्तु खाते है। मुल्यवान 
ओपधियों का सेवन करते हैं, अच्छे से यच्छे चिकित्सको को 
दक्षिणा देकर उनसे श्रेजर भ्रमर निरोग बने रहने का विधान 
पूछते हैं, किन्तु जो नोशवान है, वह अजर रमर” निरोंग रह 
ही कंसे संकता है। तुम लाख मृत्यु से डरो। मृत्यु किसी न 
किसी दिन 'सुम्हें धर दबावेगी । किन्तु जो जड़ चेतन्य का, 
देह देही का, नित्य घनित्म का, ममे जानते है, बे' मृत्यु से 
डरते नहीं। उसे भी वे एक साधारण सी घटना समभते हैं । 
सूतजी ` कहते है-मुनियो ! भगवान्‌ अजुन को फिर उसी 
बात को समाझते हुए कहने लगे-है पार्थ ! तुम सोचो तो सही 
आत्मा और देह ये दोनों विरुद्ध धर्मी है। देह जन्मता मरता 
है। उसका व्यय हाम होता है, घटता बढता रहता है । वाल्य, 
“सुत्र और इंड्धा ये अवस्थाय होती हैं यह नाशवान्‌ है । -आत्मा 
काच कभी जन्म,है न मरण।'वह प्रजन्मा -भमर है। उसमें 
न्युय नहीं, क्षय नहीं, “हास्‌ नहीं, बढोत्तरी नहों; घटोत्तरो नहीं 
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वह <शब्यय-है। -जिसकाः:जन्म ही नहीं उसके, नारी का प्रत ही 
नहीं उठता ग्रतः-अ्रविनाशी. है । ऐसा अज, अव्यय भौर विता 
आत्मा केसे -किसी को मारेगा, और, उसे ,मारेने सेमर 
ही डया ? - Tr ००४० Crp 


अर्जुन ने पुछा--फिर मृत्यु क्या है ?- 7“ ' 

हँसते हुए भगवान्‌ वोले--श्ररे, मुत्यु भी एक दशा हैं, ९ 
स्थिति है। जते देह की वाल्यावस्था है, युवावस्था है, बढाव 
है वेस ही सर्वावस्था अर्थात्‌ मृत्यु की प्रेवस्था है। . , - 

. अर्जुन ने, पूछा किंस.की होती.है. जड की या प 
को? _भाष कहते है, चेतय्य तो कभो.. मरता नहीं । जड.तो प 
ही ठहरा बह तो मृतक दवी है "मृतककी. मृत्यु ही बया, ;. . 
१; ;अगयाव्‌ ने कहा-भरे आई !' यह शरीर.जड- थोर चंत 
बग संहात हीः तो: है ।:; चैत्य -आत्मा किसी :के; आश्र । 
ही तो रहता है-) जसे कोई पगड़ी,- शरंगरखो, घोती पहिनि पु 
जड़ा है, आप उमे-देखकर यही-कहेंगे ;कि यह वैवदत्त से 
उस समय आप देवदत्त.-कहनेः से उनके वस्थ,: आमभूपण, है 
बाल/कैश सभी का समारोह इसमें कर,लेंगे।,; , ' * 

बास्तव-में: णो” धोती? श्रेंगरखा, " पगड़ी तथा साफी प्रा 
यख पहिने है; वे“उनरी जीवित] देह से- सर्वथा पृथक हैं! 
बसों के "जीणे होने पर उन बसों का" परित्याग करके गी 
बस धारण "कर लें तो बया उन्‍्हें'्राप देवदत न कहेंगे । 5 
प्रकार देह मे रहने वाला देही, पुराने शरोर की छोड़कर % 
नया शरोर" घारण कर ले तो देही-प्रात्मा-ती वही रहेगा 
जसे पुरुष पुराने-पुराते बसों को त्याग कर नबेन्नयै बस पढि 
रहता है, इसमें वह तनि भी, दुःख नहीं मानता प्रत्युत छ 
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[का ही अनुभव करता है। इसी प्रकार ज्ञानी शरीर परिवर्तनं से 
दुखी नही होता नवीन सुख की ही भ्रमुभूति करता है । 
: ` भर्मुन मे पूछा--प्रभो ! जीवात्मा पुराने ही बृद्धावस्थापन्न- 
शरीरो को हो छोड़कर नये शरोर धारण करता हो, सो बात 
ततो मही । बहुत से वालक पेदा होते ही मर जाते हैं बहुत से 
बाल्यावस्था मे बहुत. से युत्राबस्या में मरते हैं, वे पुराने ही 
। शरीरं को तो नहीं त्यागते;' नये शरीरों को भी त्याग देते हैं। 
' "भगवान्‌ ने कहा--" पुराने से अभिप्रायः इध यस्थापन्त दारीर' 
से नही है। जीव जव जन्मता है तो प्रारव्य कैमों के प्रधोग रोर 
ही वार्य करना हैत संचित कर्मों में से एक शरोर के भोग के 
लिये जितने कर्मे दिये जाते है उन्हें प्रारब्च कर्म कहते है । नतीन 
जन्म होने से पूर्व- इस जन्म के आयु, कर्म, घन, बिद्या और गु 
[यि पाँव बातें पहिले ही निश्चित रहती है। निस" शरीर का 
८ जितने - दिन की “झायु दी, उतने दिने मोगन पर बड़े री? 
/ जीर्ण ही माना जाता है। युद्ध की सामग्रियों श्री टु मा 
/ होती है, : उतना" समय बीत "जाने परु; उत माटी क्र भाई 
; ऐके दिन भी उपयोग न हुआ हो, समे पुराधी अट डर 
पे वयक कर, दिया जाता है। द्वितिय श बाकी ६ 
साधारण नियम तो यह होता है यशोव£7 दुरा ड दर 
उसका परित्याग कर दिया जाता टै, 2 ह के 
लमे घारण “कर लैते हैं।: किन्नु 25 अनु की ग, 
यज्ञीपवीत कान पर नहीं (चढ़ाया, शर्क शत दृ 
बदलना पड़ता है। जम्म गूदक 2# ह छुक मूक टी 
गये अस्पर्श का स्पर्श हो गया अदरक पीर दी बियर 
तव भो यज्ञोपवीत बदबन: हक है। दे दस" =~ 


जीणं-यज्ञोपवीत त्याग कर हट 25-4 लट 


कम धारणा 
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आज ही, हमारा कोई ; सम्बन्धी (मर गया है भौर हमें इ 
शवयात्रा में जाना -पड़ा, तो श्राज ही हमें पुनः" उस यत्प 
को बदलना. होगा। “इतनी ही देर में शवयात्रा के साथ र 
ने हो बह-जीण समझा जायगा । थोर पहनते समय इती ग 
यो पढ़ेंगे भो--हे ब्रह्मस्वरूप यज्ञोपवीत ! इतने i पय हिं 
तुम्हें चारण किया था, श्रव जीण होने से हो मैने हह 
परित्याग. कर दिया हैं। है सूत्र [ प्रब तुम सुख से चते ४ 
समुद्र में जाझो, समुद्र में जाओ ।# जेसे यहाँ जीणो से केवल पुर 
ही नथ नही है भनुपयोगो अर्थ है। बेसे ही जोण शरीर ला 
कर नये में चले जाने का आर्थ यही है, कि प्रारम्ध भोग सी 
होने पर नया शरोर धारण कर लेना। कुछ बहुत. बड़ रात 
होते हैं उनका ऐसा नियम होता हे, किं जिस वरको क 
चार घारण कर लिया फिर दुबारा उसे धारण नहीं हे 
उनके लिये एक बार घारण करने से ही वह वस्त्र जीए 
जाता है। ` iE १00 
- इसलिये जिस प्रकार बुद्धिमान, पुरुष पुराने कपड़े कोल 
-कर नया बस्च पहिन लेते है भौर उसमें उन्हें कोई हुप 22 
“नही होता उसी प्रकार देही पुराने-पुराने शरीरों को त्याग 
नये-नये शरीरों को धारण करने में किसी प्रकार के ढु 
श्रनुभव नही करता । FNC 
एक महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बहु 
रोने लगा | महात्मा ने पूछा--भाई क्यों रोते हो ? 


, ¬ कै एवायछिन ; यरयेन्तं, ब्रह्म त्वं. धरित. मयां।, 
- = जीगाँत्वात्‌ स्वत्परित्यागः गच्छ सूत्र ' यथः ,सुखम्‌ ॥। 
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ˆ “उसने कहा--महाराज ! मेरा पुत्र मर गया । ब 
` हातमा नै पूछा--केसे मर गया? 
' उसने कहा--'सर्प ने कॉट लिया ।? 
“¬ “महात्मा ने पूछा--''तव कया चाहते हो ?” 

उसने कहा-“महाराज ! उसे जीवित कर दें |” 

महात्मा ने कहा-सायकाल में श्राना । 

“यह सुनकर वह,ब्यक्ति चला गया । महात्मा बड़े त्यागी थे 
एक मिट्टी का पात्र रखते थे । उस श्रादमी के आने के 
पव वे शोच चले गये। शौच में जाकर उन्होंने अपना मिट्टी 
का पात्र फोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोते लगे। इतने 
में हो वह आदमी खरा ग्गया । उसने पूछा-महाराज ! क्यों रो 

ति - 

- महात्मा ते कहा-भेया ! मेरा यह मृत्तिका पात्र मेरा 
अहुत दिन का साथी था, इसी ते मुझे तर्नावस्था में देखा। 
इसी ते मुझे जल पिलाया अच यह फूट गया । अव मैं केसे 
करूंगा । भ्रब मे किसी दूसरे के सामने केसे हो ऊँगा ।” 

उसने कहा--"महाराज ! मिट्टी का ही तो पात्र था, उसका 
समय भा गया, अवधि समाप्त हो गयी, दूसरां ले लीजिंयेगा ।” 

महांत्मा ने केहा--नहीं भया, मै तो इसी को जोड़ता 
चाहता हुँ भ” हि र १ १ 

उस व्यक्ति ने कहा--“महाराज ! इसके 'तो टुकड़े दुकड़े 
हो गये यह श्रब कैसे जुड़ सकता है, इसके स्थान पर दूसरा मिट्टी 
का पात्र ले लें। मिट्टो के पात्र तो बहुत मिलते है । 

गमा ने कहा--/जेसे खन्ड खन्ड हुआ मृत्तिका पाथ समय 

आने पर फूट जाने से नहीं जुड़ सकता, इसी प्रकार काल शाने 
पर भवधि समाप्त हो जाने पर-प्रारब्ध कर्मों के चुक जाने पर्‌ भृतक 

७ 
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हुआ शरोर पुनः जीवित नहीं हो सकता । जीवात्मा इस शरो! 
को त्याग कर किसी श्रव्य शरीर में चला गया । काल रूपी स 
ने इसे डस लिया इसका अन्त कर दिया । इसमें रहने वाता देशी 
तो मरता नही । वह दूसरे शरीर में चला जाता है, अत्र इरा मत 
शरीर से तुम ममताछोड़दो।- 77 7 

सूतजी कहते हैं--/मुनियो ! यह देह -जीवास्मा देही के ब 
के समान, यज्ञोपवीत के समान है, जमे पुरानी बेस्तु को दोर 
नयो वस्तु प्रहंश कर'लेने पर ग्रहण कर्ता को कुछ भीक 
नही होता इसी प्रकार जीवातमा एक के पश्चात दूसरी, दूरी 
के पश्चात्‌ तीसरीः तीसरी के पश्चाद्‌ चौथी, इसी प्रकार पर 
योनियो में भर्देकता-रहता है। - मूर्ख इस 'परिवर्तेने से मते 
मोह को प्राप्त हो जायं, किन्तु ज्ञानी तो इस देह के परिव 
को श्रपरिहायँ अनिवार्य मानता है। देह के परिवर्तन से 94 
में कोई "परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि बह्‌ तो अपर्खि” 
शील है।ा १5 गा गान 5 


क्रय 7 


PPT Si डक i 
: वस्न ¦ ,पृरातरय्‌* त्यागि, नये -- पहिने ˆ जैसे ' बर। ˆ 
००, 
7 7 फेके जञीरन "सम्झि पहिन नृतय.-पट मबहर ॥ 
जीवात्मा त्यौ त्यागि पुराने देहयि जाने 
` . एक त््यागि के जाइ।-नये ,में- पुरि चुसि" जावे ॥* 
नये वस्त्र पम्िलि,जाएँ जब; रोषत- नहि" तजि -पुरातग। 
नाशवान । तन सहि ये, जीवात्मा; तो सवातय 


अधि , 


., आत्मा शुद्ध सनातन है 

जक ८ | [१२] 

मच किन्दान्त ` शस्त्राण नेने दहाति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ 
अच्डेधोऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एवं च | 


नित्य; सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः.॥& 
(श्री भग०गी ०, २ भ्र०; २३, २४ श्लो ०} 


5. „= जेप्पय 


केट ने: आत्मा कबहुँ कोहि” कोटी शक्तनिते। " ` 
"हेन््कारय सिद्धन्ति मरै नेहि यह अत्वनिते॥ ` 

अगिंनी,-चाहें क्रोधे करे संब शक्ति लेग्ावे। 

परि आत्मा कू. विविध: बुक्का करि नहीं जरावे। 
तीनि कोलं में आतमा, गरे न जेल ितिनों भरे 
वायु सुखावे नहि कबहुँ, जतन शक्ति मेरि मल करे ॥। 











Tor 


¬ ॐ-इमग्रात्मा -को झर्न छेदन, मही. केर सवृते.। -अग्नि जला नही 
{ सकती | “जल इसे -गता-नहीं -सकता -ओर -वायु इसे सुखा नहीं 
! सृती ॥२३॥ . _.. £ 
यह जो थातपा है, घ्र डार! छदन नही; हो सकती । जलदी नही 
जा सकती, गलाई नहीं , जा, -सकती,' घुखाई -नहीं जा सकती। यह 
भतम नित्य, सवँगत, स्थाण, अनल झौर सनातन है ॥२४॥ 
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यह जो हमें जगत दिखायी देता है, इमे प्रपञव कहते है! 
प्रपञ्च का अर्य है भलो प्रकार पृथिवी, जल, तेज, वागु गो 
्राकाश, इन -पाँचों वस्तुम्रां से. निमित) दृश्य जगत का बन 
भो वस्नु ऐसी नहीं जो इन पाँचों से. निमित न हो, सिम 
पाँचो वस्तुप्ों का समावेश न, हो। भपने शरीर को 
लीजिये इसमें चर्म, नख, हट्टी, मांस, मल प्रादि वायि 
खे द-पसीना-सूधर कफ, भादि जलीय भ्रंश हैं। पित्त, उषण 
आदि ग्नि के अंश हैं। दश भाँति के : प्राण, बात रादिव 
के अंश हैं, प्राकारा तो सबे व्यापक है हो! काशन 
न हो तो पे देह प्रादि' रहें ही कहाँ। मुख के, उदर में, कं 
नाडियो में सम्पूर्ण शरीर में भाकाश है। ये पंचभूत उदम ही 
है। विलीन होते हैं, अतः इनसे मिमित जो भी वस्तु होगी म 
नाशवान्‌ होगी । ये भौतिक, पदार्थ ही एक दूसरे का विनाश 
करने में समथे होते है । जेसे पेड़ की डाली है या कोई भी पार्य 
शरीर है, उमे लोह ग्रादि धातुमों से वने- प्रस-शत काट ६ 
हे। सव, पार्थिव वस्तुओं को जल गला सकता है,' भरि ब ' 
सकती है; गयु सुखा सकती है। तात्पय यह है,'कि देहे 
देह उत्पन्न होती है शरोर देहों के द्वारा ही देहों का विनाश 
है। आत्मा .अपञ्च से परे है अतः पंचभूत तिर्मित कोई 
उसे क्षति नहीं पहुँचा सकती । - कक 

_सूतजी कहते हैँ--मुनियो ! जब भगवान, ने शरीर ही 
वस्रो के साथ उपमा देकर नर की देही के साथ तुलना 
तव यह प्रश्न स्वाभाविक उठ राका है, कि जेसे पुराने ब 
नष्ठ हो जाते है बसे ही वलां को पहिनने वाला पुष्य भी 
एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का नार 
हो ही जाता है, उसके साथ में शरीरी का भी नाश हो जा 


थातंम शुद्ध सनातन'है १०६ 
हैया ? इस शंका के निवारणार्थ फिर गात्मा के ग्रज, निर 
तया शाश्वत रूप को दुहराते हुए बताते हैं कि इस भ्रात्मा को 
ऐथिवी से वने धनुष, बाण, खड्ग तथा अन्यान्य विविध प्रकारे 
के अस शस्र काटना चाहें तो काट नहीं सक्ते! जल अ्रपनी पूरी 
शक्ति लगा दे तो,भी अन्य भौतिक वस्तुओं की भाँति श्रात्माको 
गला देने में समर्थ नहीं । अग्नि सव को जला देते में समर्थ है, 
प्रचड अग्नि जल को भी जला देती है, किन्तु केसी भी अग्नि हो, 
आत्मा को जला हो नही सकती। वहाँ तक उसकी शिखाओं की 
लपर्टी की पहुँच ही नहीं । इसी प्रकार वायुदेव चाहेँ'कि हम 
गीली न गीली वस्तुको सुखाने में समर्थ है, आत्मा को भी 
सुखा देंगे, तो'उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सक्ता। वायु 
गरा आरात्मा' का सुखा देना तो पृथक रहा उनका स्पर्श भी 
नदीं कर सकता। अब रह गया श्राकाश सो भ्राकाश तो स्वयं 
कोई क्रिया करता नहीं, उसके आश्रय से ही जगत्‌ कोय होता 

»' फिर भी श्राकारा “सनातनः तो नही 'श्रनादि तो नहीं, बह 
सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है, 'प्रलय,के साथ विलींनं हो जाता 
है। वह “चाहे कि अपने साथ थात्मा- को. भी. विलीन कर" ले तो 
वह ऐसा कर नही सबता,। .कयों कि.जेसे- झात्मा पार्थिवः पदार्थों 
दारा ,छेदन न, होने से अ्रछेद्य है। अग्निदेव के द्वारा दहन ल 
व्यि जाने के कारण “अदाह्य' है जसः द्वारा, गलाई न: जाने के 
कारण अरलेद्य है भर वायु द्वारा सुखाई न जाने के कारण 
भरोध्य है वसे ही झकाशे -हारों-प्रलय के समय साथ ही साथ 
उसे समाप्त न॑ करने से आत्मा सनातन है। अनित्य पाथिव 
पदों से बिलक्षश' होने के कारण 'यह सदा संवँदा एक रन्त 

हुने के कारण नित्ये' कहलाता है।' यह किसी एक देशे एक 
बिड में एक: ब्रह्माण्ड में ही,न रहं कर; सर्वत्र व्याप्त है (अत; 
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सर्वगत कहलाता है । इस जगत के जितने पदार्थ हैं सब गिरीन 
तथा परिवर्तनशोल हैं, सब किसी न किमी प्रकार चलते रहते है 
सब किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं, विन्‍्तु माला करों 
चलता नहीं । चने भी कहाँ जहां न हो वहाँ जाय, यह तो सबंगठ 
है सर्वत्र व्यापत है प्रतः हिलना इलना भी चाहे तो कहाँ हिति ड 
बह श्रविचन भाव से भ्त्रस्थित है। यह -भी कहना बनती १६ 
क्योंकि पार्थिव वस्तु आकाश में भ्रवस्थित हँ । उसके भीतर 
आकारा एक बीच में व्यवधान, मात्र है। जेसे घड़े के भीवर 
ग्राकाश है, श्रोर स्यं आकाश में श्यित भी हे। घड़े के फूट 
पर घड़े का भ्राकाश दौड़कर महाकारा में विलीन नहीं हीता। 
के हट जाने से -उसका अन्तराय हट गया। किन्तु इस ग्रा 
में तो किसी प्रकारः का, किसी वस्तु का व्यवधान ही नही! 
यहू तो व्यवधान से रहित स्यार घौर झचल भाव से सई 
सदा एक रस अवस्थित है । इसीलिये यह सनातन है, नवीन न 
युवा नहीं, बृद्धनहों । बस, जैसे का तंसा है, जैसे का तैस। ब 
भ्रवस्थित है भौर अनन्त काल तक जेसे का तेस्ता ही बना रहेगा 

"शौनक जी ने पूछा--'सूतजी ! बार वार एक ही वात ड 
दुहराने में क्या लाभ एक घार कह दिया कि यह पार्थिव 
की भांति जन्म मरण से रहित नित्यं है। एक ही बात की Fr 
घुमा फिरा कंर कहने से बया प्रयोजन सिद्ध होगा 2” 

हँसकर सूतजी बोले-“महाराज ! एक बात को बार“ 
कहने का नाम ही तो कया है, पुनराएत्ति का नाम ही तो इति 
है। बात तो इतनी ही है, भगवान्‌ हैं, दृश्य प्रपञ्च मिथ्या ॥ 
इसी का तो समस्त शाखों में विस्तार है । हम नित्य एक ही बाई 
को तो पुनराइत्ति करते रहते हैं। नित्य एक ही. आकार 
स्थित: रहते हँ सूर्य चन्द्र नित्य ही समय से उदय अत 
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हैं, नित्य ही हेम: एंक ही वायु में- श्वास प्रश्वास' लेते हैं। !एक 
हौ जल को दिन में अनेक बार पीते रहते है। एक ही प्रृथिवी 
के बने, गेहूँ, चावल,- दाल, साग की नित्य नित्य खाते रहते हैं । 
नित्य खाने, पर भीदृप्ति नहीं होती। ठुप्तितभी होगी जब ये 
सब व्यापार बन्द हो जायंगे, किन्तु जीवन धारण के निमित्त 
ये काम. वारम्वार करने पड़ते हैं जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता 
जब तक यातमा के यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
ही बातें बारम्बार सुननी पड़ेगी। देह के प्रति जब तक 
ममता है, देही. का जब तक पूर्ण बोघ नहीं होता तव तक जितने 
भी जन्म घारण करते होंगे ये ही बातें सुननी होंगी। जहाँ देह 
देही, का विभाग समक में श्र गया। देह की श्रनित्यता तथा 
देही की नित्यता हृदय में बंड गयी, तहाँ दुःख, सुख, शोक, मोह, 
विपाद, चिन्ता; कहना सुनना सभी समाप्त हो जायगा । योनि 
चाहे चीटी को होया इन्द्र की हो, सभी दुःखालय हैं सभी 
रोक मोह का घर-है ।; आत्मा अचल है सनातन है जिस योनि 
में भी यह यथार्थ-ज्ञान हो गया वहीं बेड़ा पार है। 
=-एक. बार-स्वर्ग- लोक से एक चीटियों का झुंड आ रहा 
या, कुछ चीटी, उधर जा रही थीं । चींटी, जब चलती "हँ, तो 
पंक्ति बद्ध चलती हैं। कुछ जाती रहती है और कुछ शाती रहती 
हैं। जाने वाली राने वालियों से नमस्कार प्रणाम करती हैं, 
मुंह से मुंह मिला कर-आभिवादन करती हैं अपनी भाषा में 
कुशल क्षेम पूछती हैं फिर नमस्कार करके चलो जाती है । एक 
चीटा उधर -से-भ्रा रहा.या- एक- चींटा इधर से जा रहा था। 
जाने वाले चीटा--ने धाने वाले 'ज्लींटा- का :श्रभिवादन किया । 
चह. जड़ा हो-.गया-। उसने : इसके अभिवादन का उत्तर नहीं 
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॥। 
दिया) तब जाने वाले चींटे ने राने वाले चींठे की पोर धयत । 
से देखा बह रो रहा था । 

इस चीटे मे पूछा--"भाई साहब ! क्यों रो रहे हो?" छ 

उसने कहा--भाई, झज मैं भ्रत्यन्त ही दुखी है । मेरे दु 
का वारपार नही ।” ५ 

इस चीटे ने कहा--/दुःख का कारण तो बताम्नो । परर 
मे दुःख सुख कहने से शांति मिलती है, दुःस सुस बं श 
है । संसार का व्यवहार परस्पर के सहयोग से चलता है। जन 

उस चीटा ने कहा--क्या कहूँ भाई साहब ! झाप तो जा 
ही हो, मै इससे पिछले जन्म में इन्द्र घा। इसी स्वग में रम 
करता था । इन्द्र पद परिवर्तनशील है, एक इन्द्र चब 
है, दूसरा इन्द्र उसके स्थान भा जाता है, किन्तु इन्र Ee 
ही रहती है जो इन्द्र ग्रा जाता है, उसी की वह इखाणी 4 
जाती ड) ह खा 

“ “यह इन्द्राणी पहिले मुझसे अत्यन्त स्तेह करती थी । व 
फहतो थी तुम मुझे प्राणों से भी भ्रधिक प्यारे हो रे तुम्हारे रड 
मैं रह गदी सकती । तुम्हारे स्पर्श के भतिरिक्त किसी दुम i 
स्पर्श पार नहों सकती ।” मे भी इसमें भत्मधिक स्नेहे ई 
था। मान धरम मे मेरा इन्द्र काल समाप्त हुमा में उ 
गया प्रब यढ दूमरे इन्र गो इन्द्राणी हो गयी । भाज मै ६5, 
पाम गया । ध्सफे शरीर पर ज्यों ही चडने लगा, इसत ३ 
उडामार दूर फेर दिया, किर घढ़ते लगा फिर पेक दियो 
देव कई यार जब फणा गया सथ मैंने उसे पना परियय दि 
सय उसने बहा" देयो, रारोर परिवर्तन में सम्बन्ध भी पारि 
छिल ही जागरे, भाव मो परियर्तित हो जाते हैं जिम गी 
तुम इन्टर थे उम गमम श धोर घी, भव उन याठों होई 


श्रात्मा शुद्ध सेनातंन है ` १०% 
। भाग्नो । भत्र किसी चीटी सै जाकर मित्रता करो। सो भैया !' 


ग्रपने ही, स्वजन द्वारा तिरस्कृत होने के कारण मै सदन करः 
६ रहा हूँ।” हि 
उन दोनों चीटों का सम्वाद सोमश ऋषि सुन रहे थे। उन्होंने" 
उनकी बोली ही में उन्हें समझाया-देखो देह तो अनित्य है 
गरशारवत है, देह से जब तक सम्बन्ध रखोगे तब तक क्लेश के ही 
भाजन बनोगे । देहतो चाहे चीटी का हो या इन्द्र का उसका 
पार होगा, देह नाश के ' साथ पुराने सम्बन्धों का पुराने भावों 
का भी नाश स्वतः हो जायगा । इन्द्राणी ते जो कुछ कहा ठीक 
ही कहा | तुम उस अविनाशी, अपरिवर्तनशील, शुद्ध, सच्चिदा- 
नन्दधन, अजर झमर सनातन आत्मा का ज्ञान करो। देह 
दृष्टिको त्याग दो झात्म दृष्टि को भपनाशो तो दुःख से तुम 
सदा के लिये छुटकारा पा. जाग्रोगे ।” 


महि के इस उपदेश से, चीटा का अज्ञान नाश हुया उसे 
है की अनित्यता तथा वंमा की नित्यता तथा सनातनपने' , 
का ज्ञान हुमा और वह देह्‌ बन्धन से विमुक्त होकर आत्म. 
निष्ठ हो गया । न यु 


सूत जो कहते है-सो, मुनियो ! बारबार देह की अनित्यता 
तया मात्मा की नित्यता का कथन करना ही परमार्थ का श्रभ्यास 
है। नित्य के भ्रभ्यास से संसार से वेराग्य होता है । जिससे शाम, 
दम, व्याग, तितिक्षा, उपरति आदि के द्वारा ज्ञान लाभ होता है । 
इसीलिये भगवान्‌ आत्मा की चित्यता श्रौर देह को अनित्यता पर 
पुनः पूनः वल देते है । आगे भी इसी का पुनः विवेचन करेंगे इसे 
आप भगवान्‌ के ही शब्दों में सुनिये । 
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- छप्पय : 7 
आता नित्य बधय विद्र कस होते तामे। 
जरिवेवारी नहीं अग्नि का करि है तामें॥ 
गीली वैसे होहि गौर की - पहुँच नहीं है। 
` सुवे केसे वागु सूखने बनते नहीं है॥ 
झुर घुद्ध हे आतमा, नित्य सर्वव्यापी भरत 
सदा एकरस सनातन, . थिर. अभेच है सबहिं यल। 





आत्मा अचिन्त्य है 
“a 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमत्रिकायाऽयमुच्यते । 
र ~ 9. दिस शोचितुमहसि [च 
- पस्माद्त्रं, विदित्वैनं नानु ॥ 
अध चनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे सूतम्‌ । 
पि a ® hs सोचितुमहेसि हन 
पथा .त्वे महाबाहो नेप सं कि 
- (श्री भग० गो० २ घ० २५, २६ एनो० ) 
र छप्पय 
आत्मा है अच्यक्क व्यक्त फिरि कैसे होगे । 
" आत्मा एक अविन्तय न्यरथ फिरि तू च्यौ रोबे॥ 
. भामे नहीं बिकार फेरि कैसे मरि जाबे। 
` अजर अमर जो वस्तु मृत्यू ता ढिंग महि आवे ॥ 
अमर आवमा समूझि के, शोक मोह कू छोरि तू। 
विरमय हुँकै समर नह समर कि, ममता ते मुल मोरे त्‌॥ _ तें मुल मोरि छ्‌॥ 
2 छ महे-ग्रात्पा भ्रव्यक्त है, अचिन्त्य है, विकार रहित है ऐसा मनीषी 
केइ हैं, इमलिये इस आत्मा को तू ऐसा जानकर शोक करना छोड़ दो । 
इसके लिये शोक करना उचित नही ।]२५॥ 
` गान लो तुम इहे नित्य जन्मने तथा नित्य मरने बाला ही समझते 


ही, तो भो हे महाबाहो। हुम्हें इम -भाँति सोच करना. उचित 
MRR ae spe :- ८ 


$ 
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जब हमें किसी के शोक को दूर करना होता है, तो जो स 
प्रकार से समझते है । जिम रीति से भी वह समझे भित्न-भन्न म 
का प्रतिपादन करके उन मतों द्वारा भी उन्हें शोक करने से रोगे 
है। एक 'तुष्यतु दुजेन न्याय, होता है, उसमें हम पूर्व पक्ष उदार 
प्रतिपक्ष के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, नाना युक्तियाँ देश 
कहते है मान लो-यह ही,वात सत्य सहो, तो भी इसे विदारी गो 
मान लेने पर भी तो श्राप जिस हरु पर गडे हैं, उसकी. सार्य 
सिद्ध नहीं होती । “तुष्यति दुर्जन न्याय” सिद्धान्त नहीं है विदि 
नहीं है। यदि दुर्जन लोग इसी वात से सन्तुष्ट होते हैं तो थो 
देर के लिये हम इस व्रात को भी माने लेते हैं, विन्तु इस वात 
मान लेने पर भी तो तुम्हारी हठ की वात यथाथे प्रतीत रह 
होती । नामा युक्ति वादों मे वही समझा सकता है, गो | 
सिद्धान्त का पारदर्शी गुरु हो। ग्रौर उसी जिज्ञामु को सम्म, 
सकता है, जो हृदय से यह कह कर शरण में झाया हो हि" | 
तुम्हारा शिष्प हूँ, मेरी रक्षा करो: मेरे संशयों को दूर करो” | 
चुम्हार प्रपन्न हूँ, तुम्हारी शरण में आ गया हुँ । भगदानु श्री | 
सवञ्च पारदर्शी संच्चे-सद्भुरु नारायण थे गौर अर्जुन से | 
शरणागत वास्तविक प्रपन्न यथार्थ जिज्ञासु नर थे उन्ही * | 
दारा इस गीता ज्ञान की सुरमरि प्रवाहित हुई है। ” 

, . सुत जी बहते है--“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने धात्मा को रुर 
सनातन सिद्ध किया अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभा 
विके है ऐसा आत्मा दिखायी तो देता नहीं, उसका चिन्तन है 
कसे करें। कर धा 

इसीलिये भगवान्‌ केहते ' हैं--देखो, अया! जो वस्तु इम 
द्वारा ग्रहण की जाती है, उसे ही व्यक्त कहते है। जैसे यह पस 


सफेद हैं हम कंसे जाने हमारी चक्षु इन्द्रिय ने उसके ,सफेदपरण 


, आत्मा अचिन्त्यः है... १०६ 


को देखा है यह '.सुगन्थि- युक्त, है,:दुर्गन्यि- युक्त है, - इसे 
में तो देख नहीं सकती, इसकी भ्रनुभूति घाोनदरिय ने व्यक्तकी 
है। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों को समझ लो । ब्यक्त का श्रथे है 
शिक्ष होना इन्द्रियों द्वारा उसकी अनुभूति होना। व्यक्त वह 
होता है, जो हमसे पीछे उत्पत्न हुमा हो। माता के पश्चात्‌: ही 
जुना का व्यक्तित्व प्रकट हुआ श्रथति उसका जन्म हुग्रा । उस 
गेड़की से भी जो लड़की हुई उसके जन्म को उसकी माँ ने भी देखा 
रीर नानी ,ने भी देखा । किन्तु उस प्रकट हुई लड़की ने न अपनी 
माता का विवाह देखा न नानी का विवाह देखा। हाँ झौर 
लड़कियों का विवाह देखते-देखते वह अनुमान लगा सकती है, कि 
| हो संभवतया मेरी माता का तथा नानी का भी विवाह हुझा 
होगा। व्यक्ति का प्रत्यक्ष या साक्षातृकार इन्द्रियों द्वारा होता है, 
किन्तु ग्रात्मा तो इन्द्रियों से-भी परे है। उनसे बहुत पुराना है, 
अतः वह अव्यक्त कहलाता है । आत्मा में शब्द नहीं, रूप -नहीं, 
रस नहीं, गन्ध-नहीं और स्पशे नहीं फिर इन्द्रियाँ' इमे केसे प्रत्यक्ष 
केर सकती है इसोलिये आत्मा को अव्यक्त कहा-गया दै | 
, >अच्छा मान लो अत्यक्ष न सही; अनुमान सेन्हम चिन्तना तो 
कर सकते हैं। नुमान लगा लिया जाता. है ।,जेसे और लड़कियाँ 
हमारे देखते-देखते लड़की से युवतियाँ हो गयीं उनका-विवाह हो 
गया उनके . बच्चे हो गये । ऐसे ही -हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, 
किन्तु अनुमान से कहते हैं, हमारी नानी भी-कभो लड़की रही 
होगी, वह भी युवती हुईं होगी, उसका भी-विवाह हुआ होगा, 
उसी से भेरी माँ, का ,जन्म हुआ ; होगा भौर उस 
माँ से भी भेरा जम्म -हुआ- होगा । ये. सब (बाते अनुमान 
भे चिन्तन करने से सिद्ध हुई- हैं। जैसे इन्द्रियों हारा 
व्यक्तित्व व्यक्त होता है वेसे ही -अनुमान द्वारा श्रनुभेय चिन्त्य 
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हो जाता है, सो यह आहमाचिन्त्य भी नही । धूम की देते 
अग्नि का अनुमान वही करें सकेगा जिमने इसके पहले धरति! 
से घूम निकलते हुए, परयक्षे देखा होगा । वही अनुमान मा 
संकता है, कि जहाँ घुम्री उठे रहा हैं वहाँ अग्न भो होगी हैं 
किन्तु इस आत्मा का अनुमान अम्तःकरश केसे कर सती 
क्योंकि आत्मा अनुमान का भिषय ही नही । कोकि जित कई 
प्रत्यक्ष हो नहों है । उसमें व्याप्ति का ग्रहण करना ग्रम हैं 
व्याप्ति समान धर्म को कहते हैं -जेमे हममे? कहीं पहले परम ति 
अग्नि देखी है तब यह वयामि 'सेगा लेगे कि जहीँ-जहाँ पृ ग्रा 
वहाँ-वहां अग्नि है । अबे आत्मा को देखा हो नहीं तो उसमें ग f 
केसे लगाग्रोगे बह चिन्त्य कसे होगे। । इसी लिये अव्यक होंगे 
साय श्रात्मा अचिन्त्य भो है 7 पा, 
भचछा कहते हे अनुमान सेन सही कल्पित 'वस्तु धारा र 
कल्पना कर सकते हैं। तो कहे है कल्पना भी तो जिसी भा 
पर ही'की जाती है, प्रकृति को भी मेत कहते हैं, बह गी 


भी है, किन्तु'क्फन तो उसको कंर हो लेते हैं। इसे पर 














कहा जा सकता है, कि रेति में भी तो विकार होता हैं! भरत 
करण, इन्द्रियाँ ये सब प्रकृति को ही, तो बिकृति है, गिन्तु मो 
तो निविकार है, अत: इसी लिये स्मत अचिन्त्य के साथ ही र 
थामा अविकार्य "भो है! इस प्रकार ' बेदी दिसवे शारो में प 
इसके रूप का केवल वर्णने मोचं है। वेदादि भी यथार्थ रु 
इसका वर्णन परे में रमभ हे॥ वह भी अ्रखय थौर व्यतित 
के ही द्वारा दृग्टरर से इसका वर्न करते हैं। श्रात्मावा हैं 
विलक्षण रूपए है, कि शहरों द्वारा उनै व्यक्त करना असंभव 

देदादिशाम्य भा नित्यं, सर्वगत, मेचल,गनातन , भ्रव्यकत प्र 


तथा निवित्रारं ऐस ही शब्दों दारा इसका परिनय देते हैं, थ 
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-को ्रविनाशी वताते हैं ।-जव आत्मा अविनाशी है, तो फिर तुम 


क्यों व्यर्थ में सोचे करः रहे हो कि इनके मारे जाने पर 'यह पाप 
लगेगा, यह दोष होगा, आत्मा तो न जन्म लेता हैन मरता है 
नेह तो जनम-मरणसे।रहित है। - - हा 
अच्छा, थोडी देर के लिये' मान लो कुछ लोंग कहते है यह 
प्रात्माभी शरीर.के साथ जन्म लेता है; शरीर के साथ मर जाता 
दै तो इसमें झी सोच करने का कोई ' कारण प्रतीत नही होता। 
गो लोग प्रात्मा,को ्रजर'गरमर नित्य सनातन नहीं मानते उनमें 
है कोई तौ।कहतते हैं~आत्मा ज्ञान स्वरूप तो, है परन्तु प्रत्येक क्षण 
"भण होने वाला है। कुछ" कहते हैं त्मा कोई देह से भिन्न 
हं है देह ही ग्रात्मा.है। वह क्षए-लेण में परिणाम को प्राप्त 
“दता है भौर उत्पन्न भी होता'है नष्ट भी होता है। कुछ लोग 
: हते है देह प्रात्मा एंक नहीं है। धातमा देह से सर्वथा पृथक है, 
ती मी जब देहकः होताः तो चात्म की भी उत्पत्ति होती है. 
देह के नष्ट होने पर आत्मा की नाश हो जाता है। कुछ कहते है 
मा सृष्टि के आरंभ 'में जैसे प्रकाश उत्पन्न होता है वेसे हो 
उस्न होता है:ओर/कल्प के अन्त में, परलयं में, भाकाशादि के 
पाप हो साथ. नप्ट हो जाती है कोई इसकी नित्यता को 
कोर करते हुए भी उसे जन्म मरण से रहित नहीं मानते । इस 
रार चे लोग आत्मा को नित्य, “शुद्ध बुद्ध स्सनातन न मानकर 
जन्म मरणशील-मानते हैं प मे 775 कोपा 757 उद 
` भगवान्‌ कहते हैं-..'अच्छा.मान लो; । आत्मा नित्य उत्पन्न 
: १ वाजा थोर नित्य; मरने-वाना शरीर केही समान समभते 
"हा, तो भी सोच करने का कोई:कारण प्रतीतनही होता! जव 
वह मरणघर्मी हो है तो मृत्यु अव श्यम्भावी है, 'अवश्यम्भावी वस्तु 


रै लिये सोच करना-मु्खत्ाहै। उप, मेयर तप 
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द शौनक जी ने पूछा--सूतजी / मृत्यु अवश्यम्भावी र 
न्यु जो समय मरने का नहीं है, उस" समय कोई मर जा, 
दुःख तो होता ही है । A क 

मुत जी ने कहा--प्रसमय में कोई मरता ही नहीं! सो 
मृत्यु समय श्राने प र हो होती है। +. + गा 4 
शोनक जी ने कहा--तव प्रकाल मृत्यु का अरय कया हु, 
उनको अ्रकाल- में ही मृत्यु हो गयी । जल में डूबने मे, स के का. 
से, पेड़ ते या छत से गिरने से भित में जल जाने से मादि 
से अकाल मृत्यु कही गयो है । जब सब काल- से ही मरते है 

१०० प्रकार की अकाल मृत्युम्रों का वर्णन बयों है ? ' 

. भूत जी ने कहा-महाराज ! भाल मृत्यु का धर्थ इती ॥ 
है, कि अभी इसके मरने का समय ग्हौं था। वेते सब की % 
चाहे काल. में -हो-या -भकाल में। पहिले निश्चित रहती है। . 
सर्प से कांटा जायगा, पानी में , बकर मरेगा, यह भी पहि 
ही.प्रारव्ध के श्रनुसार निश्चित रहता है । मृत्यु तो निश्चि क 
से, ही होती है, -जो बृढावस्था प्राप्त करके मरते” हु 
:लिये लोग कह्‌ देते है--उनके मरने, का तो समय ही या, र 
हुआ मर गये अधिक जीते तो - दुःख;ही पाते। जो इद नहीं 
इ, किसी टना में मर गये है उनके “लिये कहते हैं- अगी क 
-मरने का समय थोड़ा हो था, ध्काल में ही' बेचारों की ग 
गयी । वसे उनकी मृत्यु दुघेटना से हौगी' यह बात पहिले ह 
“निश्चित थी ।'जव सबकी मृत्यु निश्चित है रौरं सभी को वि 
कमा पर निश्चित रूप से मर ही जाना ही ती मरते 
के प्रति अत्यन्त शोक करना भज्ञानता ही है । इस विपय मे 
सोग एक दप्डान्त दिया करते हँ 

प्राचीन काल में उशीनर देश में एक सुयज्ञ नाम की 


“रमा अर्चिन्त्य हैं 7 7 ११३४ 
पड़ा ही .धर्मत्मा' प्रजावर््मन सबै संदिगुण सम्पन्न रोजी था। 
एक बार बहू सेना सजाकर रामुशों से संग्राम करने समर - भूमि 
मे गया । वहाँ बह शधुग्नों द्वारा मारा गया। राजाका मरण 
सुनके उसके वन्दुन्वान्धव एकत्रित हो गयें। उसकी रानियाँ शोक 
म व्याकुल होकर छाती पीट-पीटकर रोने लगीं । रागिर्या भृतक 
गजा के शरीर-को धेरकर,बेठ'गयी। - धन्य लोग डारोर का दाह 
सस्कार करना चाहते थे, किन्तु वे रानियां उस शारीर को उठाने 
हो नही देती थी। उसो समय यमराज, एक छोटे'से बालक का 
स रखकर, वहाँ झाये. धोर सबको मुनाते हुए भ्रपने आप, ही 
nr nd MoS आल 

` देखो, कितने प्राश्वर्य की बात है, ये लोग मुझसे अवस्था में . 
दे हैं, नित्य हो लोगों को-मरते देखते. हं, फिर भी मृतक के लिये 
शोक करते है.। अरे, यहआणी जहाँ से;आया थां,-बहाँ चला गया; 

जिने जन्म- लिया-है, बह मरेगा-ही इसके,लिये, घे इतना शोक - 
क्यों कर रहे है । क्या-ये-शोक करने- बाले सदा; जीते ही रहेंगे ।- 
इही (तो. एक,न.एक दिस मरना ही है: मैं; तो,अमी भवोध- 
उच्चा हूँ, माता-पिता भाई-बन्धु ,मेरा- कोई-है-मही जंगल में 
भेला विचरता रहता है, जब तक मेरा -काल नहीं -भाता कोई। 
बिह व्याप्त मुझे खा. नही - सकता. इसी लिये: मैं सिह - भेड़ियों से; 


डरता नहीं। 5५ फा त iE 
-५ रानियो मे जब नन्हे से छोटे बच्चे की में बातें .सुनो तों 
उने कहा-बच्चे | तू समता नही ये हमारे श्राशनाथ थे. 
इनके बिना हम विधवा ही गयो । ये मर गये । इनके विना हम 
SR Or re cde TOR 
हि कुछ नै बहाये चे कहा गये? बै तो सुम्हौरे सामने हीं. 
१ 4 + ॥ 
| ऽ 
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ट र पेट 

रानियों-ने कहा--यह तो मृतक शरीर है । बु द 
उड गया खाली उसके रहने का यह पिँजडा पडा है । जीवार 
चला गया । i 


मई "4 हि 
बालक ने कहा--तव जीवातमा ही मर गया है, शरीरती 


ज्यों का त्यों हीहै। : =: ..: छ प्राता 
रानियों ने कहा--जोवात्मा तो कभी मरता नहीं। भाल 
तो श्रजर भ्रमर है। । -" {° es 
वालक ने कहा--भोौर शरीर? ८ 


i SS 4 ००. ढे 
रानियों मे कहा--“भैया, शारीर तो क्षणभंगुर है। र Te 
बुढबुदो के समान है, जीवात्मा के विमा शरीर तो व्यर्य है। 
तो नाशवान है ही ।" ` “कप 


oe शा यो: 
बालक ने कहा-वाशवान है तो उसका नाश हो गण 


मरणशील की मृत्यु हो गयी तव फिर तुम शरीर कै लिये त 
क्यों करती हैं। रही धात्मा सो बह शुद्ध बढ़ भगर Bt 
जरामृत्यु से रहित है वह न कमी जन्म लेता है भौर न मु द 
चंगुल मे फंमता है। जब वह मरतां ही नही तो म 

शोक ? मोह ? भोर जिसका नाश भवश्यम्मांवी है उसे नं ' 
लिये भी निष्प्राण होने पर क्या शोक? इसलिये न तो तुम हद 


को शरीर रष्टि से ही सोच करना चाहिये भौर गा अह 


से ही सोच करना चाहिये” | | AP 
| सूतओी कह रहें हैं-मुनियो ! बालक वने यमराज pe 
मे उन .रानियों का शौक दूर हो गया रौर वे राजा; उद 
रारोरसेजो वारम्बार लिपट-लिपटकर रो रही थीं,- उत 


क यो ह ह 
यरु हो गयी । तव यन्त्र-वास्धयों ने.राजा फे मृतक शरीर 
सरकार किया । श्र हि 


ग्रात्मा श्रचिन्त्य है ११५ 


प „भगवान्‌ श्री कृष्णघद्ध जी अडून से कह रहे हैं, है पाथ, तुम्हें 
: मिसी मी प्रकार मृतकों का तथा मरसँ वालों का शोक नहीं करना 

चाहिये बोकि जन्म सेने वालो की. मृत्यु तो धुव ही है, इसका 
! विवेचन भागे करगे । 


४ ० £ (कप 
अच्छा, तू यदि जाइ ` जनमिये वारो जान। 
ते वित ` होवे ' जनम मरे पुति पूर्ति यहि मामे ॥ 
सोऊ'नहि" ,कछु "हानि सोच, को काम न भाई । ' 
“जो जूनम्यो, है जीव अवसि सो,तो मरि जाई 
जनम. मरको चक्र जिह, लग्यो रहै जगमें सतत । 
यरि न नर बाँक सके, ताको सोच न बुष करत. 





भोर मस्य धादि 


गज र र ह RR oS 
` जिसने जन्मः लिया हे वह मरेगा भी 
[१४] 
जातस्य हि भ्रु यध्वं जन्म मृतस्य च । 
नस्मादपरिहारयउरथे, न. त्व. _ शोचितुमहमि ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि -भारत। 
अव्यक्त निधनान्येव' तत्न का परिदेवना ॥ 
५ 5 ( श्री मग०-मी० २ घ _२७, २८ स्तो’) 
छ्प्पय 
ननम सग ही मृत्यु युलाये बिनु ही शराम । 
खीयो जाने' जनम अवति ही सो सरि जाव ॥ 
जो मरि जावे, जीव जनम ताको पुनि होगे। 
जनश और यह, मृत्यु संग ही राग में सोगे। 
चह निमित सिद्धान्त है, हा झूटी हाये कही। 
निहपाररु जो विपय है, होष जोंग सो है गही॥ 
इस भूनोफ को मत्य लोक कहते मुवः स्वर्ग, महः जनः उ 
जो ऊपर के लौक ~ नोऽ हैं, इनमें मत नहीं होती है इममें मृत्यु नही होती है! 


है वयोनि जो अन्यता है, उसकी यृ्यु प्रवरपम्भादी है प्रौरजो मर 


उपरा सूम तेत माब है। इमनिये जो पपरिहाय है, उम्र दिख 
सेब करता उचित गरी ॥।२७।१ 


है पंग! रेचो गनी पणो पदति सम्य (न टीलने बागे) 


जिसने. जन्म लिया है वह मरेगा भी २११७ 


पुएवक्षीण-होने पर “उन्हें ;गिरा देते-है. मृत्यु -केवल इसी लोक में 
राती है। मृत्यु जन्म के साथ ही “साथ निश्चित रूप में उत्पन्न 
"हौँ जाती है, जो जनमा है, उसे निश्चय ही मरना पड़ेगा-झौर 
जो मरा है, उने जन्म लेना ही पड़ेगा. इस पर शांका होती है, 
कै तव तो संसार में सभी को जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति 
ती की हो-ही नहीं. सकती ॥ केसा भी-ज्ञानी जीवन "मुक्त हो, 
शयु तो उसकी भी। होती.ह; जब मृत्यु होती है; तो फिर ठसे 
जन्म भी लेना चाहिये-इस सिद्धान्त से तो कंभी “किसी की मुक्ति 
समव ही नही इसपर कहते हे--मृत्यु-तो अज्ञानःका 'ही*चिन्ह 
'है, भतानी की ही मृत्युहोती है, वही मृत्यु के दारा मृत्यु'को प्राप्त 
होता है । आत्मजानी तो मृत्यु पर,विज्ञय प्राप्त कर, सेता है;बह 
मृत्यु को तर; जाता ज्ञानी की “मृत्यु होती ही नही । जब 
:उसकी मृत्यु हो नहीं तब जन्म का प्रश्‍न ही नही प्होता।' प्रज्ञान 
के नाश का तिद मुक्ति है. (० पन 0002 ०५५ ही 
दस पी कहते नहैं--५मुनियों ! - जव -भगवांतु- ने ; “तुष्यति 
"इमेन" न्याय से आतमा; को नित्य “जन्म मरण शीलः स्वीकार 
करके यह सिद्ध किया कि चाहे आत्मा. को तुम अजन्मा मान लो 
नाहे जन्म मृत्यु वाला मान लो दोनों ही 'प्रकार -से तुम्हे इसके 
“तिये शोक नहीं. करना चाहिये। इसी बात को -पुष्ट :करते हुए 
कहते देखो, जिसने जन्म लिया है,“उसे मरना अवश्य पड़ेगा 
भोर जो मरा है उसे जन्म भी लेना पड़ेगा । यह सिद्धान्त अपरि- 
हाय है, Rr निष्यंनीक है, दद है, निश्चित है; - घटल है इसमे फेर 
er ४ ० हरे EEC है. हे ल i 








' होते ह वीच मे. व्यक्त (प्रकट) हो जाते हैं। भरने के. पश्चाने 7फिर 


अम्य हो जाते हैं;जब८यहे “नियम ही है -तो “किरः चिन्ता न्यया 
करी पर्दा मेड पट)" ५ जय MITES ISR कट 
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फार नहीं हो सकता! जन्मने वाला चाहे कि हम ल 
चपेट से बच जायं, तो उसको मूर्खता है, ' जन्म के a 
मत्यु लगी हुई है । जब यह निश्चित ही, मत है, इसम. पा 
संभव ही नहीं तो फिर मृत्यु के लिये सोचे करना, - 
तनी कह रहे सुनियो! इस प्रकार मगवाद गे 
के लिये सोच करना एक प्रकार का अम या झश्ञान है राही 
चास्तव में कोन किसे कोई मारता है झर कोन मरतो न ; 
अपने कृत कर्मो 'कां फल भोगने को जन्म लेता है उग 
भोग समाप्त होने पर मृत्यु गको प्राप्त हो जाता हैं। मै होता 
मृत्मु का काल निश्चित है निश्‍चित समय प्र जना प 
“आर निचित काल पर हो मृत्यु हो जाती है ।. तहत 
(सयम पर उदय होते हैं।/ निश्चित समय पर भरते यो प्र 
अस्त होते समेय तुम रुइन करो कि हाय हारे हह 
ही रदे हैं। श्रभी इन्हें भरत "नहीं होना चाहिये, भि त 
“बहुत सा काम है ।”- आपके चाहें लाख काम पढ़ें २, लदी 
अपने समय से अस्त हो ही जायंगे । ध्षवा सूर्य न॑ के का 
है न उदय । सूर्य तो सदा बने रहते हैं, भ्रम वश-छाया बारे 
-आन्ति से लोग उनमें उदय ओर प्रस्त का भ्रध्यारोप के क 
'मानलो भस्त भो होते हैं, तो यह तो उनका नित्य का I 
कार्य है श्रपरिहायं है उसके लिये चिन्ता शोक मूजेता ही है। 
बिषय में एक रष्टान्तहै।.. '' 7 १ दो 
किसी नगरी में एक बहुत भारी धनी सेठ रहते ये! ५ 
घन तो भपार था; किन्तु कोई सन्तान नहीं थो। पुन म 
उन लोगों ने बहुत सा दान पुणय किया यश मांग कराये का 
सन्त फो कृपा से उनके एक पुत्र रहन पेदा हु्ा। उसका 
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ऊहते अतयत हो लाइ चाव से किया अवि वह १८ वर्षे का हो 
गण, तो उसका विवाह भ्रपने एक सजातीय धनिक की .कन्या से 
कर्‌ दिया । लड़की वाला सेठ इनसे भी श्रत्यधिक घनी था, उसकी 
केन्या अपसरा के समान भरत्मंत सुन्दरी थो। बड़ी धूम घाम से 
विवाह हो गया । विवाह के, पश्चातु सडके के माता-पिता मर 
गये। प्रब वह श्रौर उसकी पत्मी दो ही.रह गये। कालान्तर में 
उसकी पतली गर्भवती हुई । जब गरे का बालक्‌ ७-८ महीने का 
हो था, तभी उसके पति का देहान्त हो गया। इतने भारी सेठ 
शची, इतनी भारो संपति को स्वामिनी घर में अकेली ही 
विधवा रहे गयी । लोगों के समाने ' दुकाने पर उसने धेय 
भारण किया, वहं अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती 
यी । किन्तु गभेस्य बालक का ध्याने करके वह सती नहीं हुई । 
जमय,पूरा होने पर उसके गर्भ से एक बहुत सुदर पुग उत्पन्न 
इमा । उस पुत्र को पालन वह बड़े हो प्रेम से करने लगी । जैसे 
यां को पलकें पुतली को रक्षा करती हैं, ऐसे वह सदा सदा 
अपने पुत्र की रक्षा करेती । एक पल को सी उसे झपने से“ पृथक्‌ 
न होने देती अत्यंत लोड प्यार सै पलां वह.पुष भी जब उसकी 
अवस्या ४ व्य “की थी। एक दिन अकस्मात्‌ मर गया । अब 
आता की कंसी दशा हुई होगी इसका अंमुमान मुक्त भोगों हो 
तेगा सकते हैं । माँ पगली हो गयी । पुत्रको छाती से चिपटाये 
इधर उधर पलो के समान फिरने लगी । सबसे कहती मेरा 
सवस्वसे लो परन्तु कोई मेरे पुश्च कों जीवित कर दो। जो 

` जितना चाहेगा उसे भै उतना घन दे दू'गी। मेरी अरबों खरदों 
की सम्पति है। में उसमें से एक पेसा भी न्‌” लूँगी । भेरे पुत्र को 
हे निला देगा, उसी को ये नी चल" अचल सम्पत्ति दे दशो 
मे से भोज माँग 


भाँग करें 'विवोहें करे: लूंगी | कोई मेरे पुय को 
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जीवित कर दे।” किन्तु किसी को- सामर्थ्य. -ही-घी। नि हर 
कोजीवित॒ बनादे। nr होगे 
उन्ही दिनों उस विधवा के - गाँव के, पास में ही ह 
सी राजधानीमै एक बड़े भारी नामी मन्त्र महात्मा को 
थे। सहस्रो लक्षो बर, नारी उनके दर्शनों कै.लिये जाते ये i 
ने उस विधवा को सुझाया-- “त्‌ उव महातमां.की शरण मैं 
जा वे चाहें तो तेरे पुत्र को जीवित कर सकते है।”. ... ५६ के 
अर्थो पुरुष दोष नही-देखता, -जहाँ आ-उसे अपने 3 पे 
-सिद्धि को संभावना: होतो है, वही ,दोड़ा चना जाता है॥ वह र 
शोक से पगली हुई विधवा -अपने पुत्रके मृत. हरीर जो है 
हुए उन महात्मा को शरश. में पहुँची और - ग्रत्यंत ही दीनी ग 
प्रणाम करके वोली “मैते प्राप की बडी प्रशंसा-सुमी है, मेरे ए 
मात्र यही एक पुत्र था। मै अ्रगेणित;सम्पृत्ति को-स्वामिनी i 3 
"पास श्रसंस्य. द्रव्य है । क्या श्राप मेरे इस - मृतक पुत्र को मी 
'कर सकते है। मैं अत्यंत हो दुखित हैं।” -- "८ ले 
महात्मा ने बिना, एक. क्षण रुके तुरन्त कहा-हाँ मैं 
'जीवित कर सकता हूँ, किन्तु तुम्हे-एंक -वस्तु लानी होगी ? ' हि 
बिधवा ने पुछा--उस वस्तु के लाने में कया व्याय होगा ? थ 
जो कहेंगे वही मे ले आउँगी। में श्रपनी सम्पुर्णे- सम्पत्ति धार 
चरणों में झपित कर दूंगी श्राप मेरे वुत्र-को जिला दें! हि 
महात्मा ने कहा--“मुझे तुम्हारी सम्पत्ति मही-चाहिये । मु 
तो तुम कहीं से माँग कर एक मुद्ढी सरसों. ला:दो;। वस; प 
से ही काम चल जायगा”. -: . ;` FE 
विधवा ने. कहा--“मेरे - यहाँ- सहस्रो ; मन सरसों. है.” मा 
निठनी-चाहें-उतनी मै मगा-दूँ fs, es se 5” 
"` ममदातमा ने कहा--नुम्दारेख र की सरसो से काम ,न चलेगा) 
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गुम्दै किसी-घर/से भील -माँगकर लानी होगी। एक घर में न 
मिती, तो दूसरे घर जाना होगा, दूसरे में न मिली तो तीसरे 
में। ऐसे गाँव भर में छुमना:होगा एक गावं में न मिली तो दूसरे 
जिसे जाना होगा, दूसरे में न मिली ठो तीसरे में जाना 
पगा, , ऐसे गाँव-गाँव भटकना होगा।"?, - 

उसने ददता के साथ कहा--“मैने “आज़ तक कभी किसी से 
ई बस्तु माँगी नही है। सदा दूसरों को -दिया ही है, किन्तु: 
। भपने पुत्र के जीवन के लिये सब कुछ करने के लिये उद्यत हूँ + 
ed जकर लल + जगाङंगो,' अंचल “पसार कर भीख 
| ॥ हि र 


महातमा जी ने कहा--"अपने पुत्र के मृतक शरीर को यही 
ड़ गाग्रो मे.इसको रक्षा सङँगा ।”.. - 


उपने कहा--“इसे मे.नहो छोड़ सकती 4 इसे लिये-लिये ही 
भील मागूगो । 
महात्मा ने. कहा--अच्छा जसी तुम्हारी --इच्छा ।” इतना 
कर वह पुग्न के मृतक शरीर-को. लेकर भीख, माँगने चलने 
ग ३, महात्मा ने; कहा--"मिन्तु..सरसों, लाने में एक 
ह्‌ ~ है रे ति 
विधवा ने कहा-.. वह कोन सी शत-है? ९ .: 
महात्मा ने कहा “सरसों उमी घर्रकी होनी चाहिये -जिप्तमें 
गज तक कोई मरा न हो 
पतो पुष शोक से पगली वमी हुई थो, उसने कहा-- अच्छी 
मे ऐसे हो.घर से जाऊंगी” यह कहकर वह द्वार-द्वार-पर 
पी रो रो कर मील: माँगने लगी। मुझे कोई मेरे पुत्र; 
न के लिये ए मुडी सरसों दे दो ।7. («7 .- $ पप कक 
उएसो करण पुकार सुनकर अभी-अपने-भपत्रे:चरों से सरसों 
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खा लाकर देने लगे । वह कहती--मुझै तो केवल एक मुदी चाहिये। 
तब लोग मुट्ठी भर कर देते। वह सबसे पूती तुम्हारे घर 

कोई मरा तो नही ।” इसके उत्तरः में सब कहती--हुमारे घर 
मे तो इसी वपे कई मरे हैं। कोई कहता हमारे माता, पिता, मई 
सा, सगे सम्बन्धी मरे है! कोई खी रो रो कर बहती मेरे तो 
बड़े-बड़े श्राठ पुत्र मर चुके । प्रातःकाल से सायंकाल तक वह 
चर-धर झौर गाव-पांव घूमती रही किन्तु उसे ऐसा एक भी भा 
नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तब नह तिराश है 
कर महात्मा के पास लोट आई घौर बोली--"भंगवन. ऐश 
घर तो कोई मिला नही जहाँ श्राज तक कोई मरा न हो i 


विय ] ५ 


तब महात्मा ने कहा--“देवि | जव सब धों में भादमी 
मरते है, तब तुम्हारा ही पुत्रे मर गया, तो इसमें क्या पता 
है। जिसने जन्म लिया है, उसे तो मरना ही है, केवल तुम्हारे 
ही ऊपर यहं संकट आया हों, सो भी बात _नहीं है। तुम्हाः 
तो एक ही पुर मरा है, बढ्ता के तो दस वीस पुत्र मर चुके है 
मृत्युं तो जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है, कोल भाने पर ह 
जाती है। भडेले तुम्हारे घर में ही मृत्यु हई हो सो भी बा 
नहीं । घर-घर मै मृत्यु है, जन-जन को मृत्यु है, सो हो, पुर 
हो, बालक हो, युवा हो, बृद्ध हो, मुःयु किसी का रीत संकी 
नही करती । जितने हो गये हैं, जितने हैं भौर जितने यागे हगि 


सभी को मृत्यु की दाढ़ों के नीचे पिसना पड़ेगा। जो मृत्यु भवश 
फंम्रावी है उसके लिये माँ ! तुम्हें दुःख शोक नहीं करना बाहिये 
तुम्हारे पंति की मृत्यु ही गयो, तुम्हारे सास-ससुर “मृत्यु के मु 
में बते गये । माता-पिता को मी उठा ले गयी, वहीं मृत्यु तुग्हा 
खुक्रको ले गयी भौर एक दिन तुम्हें भी उडा ले जायगी । ज 
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उव के साथ एक दिन यह वोतनी है, तो तुम फिर विन्तित क्यों 

महात्मा के इस उपदेश से उस विधवा का शोक मोह जाता 
रहा। उसते मृतक पुय के संस्कार किये । अपना सर्वस्व भिक्षुप्रों 
को दान करके वह स्वयं भो भिक्षुशी बन गयो । 


तजी कह रहे हैं-“सो, मुनियो | मृत्यु का सामना तो सभी 

को करना है, इसी को भौर पुष्ट करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं-- 
तुम्हें जितने जो प्राणी दील रहें है पहिले धे दिखायी नहीं देते 
थे, बीच में दोसने लगे, ग्रंत में फिर दिखायो नही देंगे । जन्म 
से पहिले बच्चा नहीं'था | जन्म होने पर दिखायी देते लगा । 
मरने पर फिर वह ध्व्यक्त में लोन हो गया । सभी वस्तुश्रों की 
यही दशा है। झाम में मौर भाते से पूर्व फन नहीं थे, फिर छोटी- 
छोटी श्रमिया दिखायी देने लगीं । देखते-देखते बड़ी हो गयीं । 
देखते-देखते पक गमी । पककर टपक .पड़ो, अब्र झाम के पेड़ 
में एक भी फल नहों। समय झाने पर फिर उसमें न जाने 
कहाँ से फत लग जायंगे, पक जायंगे - फिरे झड जायंगे । कुछ 
कच्चे ही झइ जायंगे । सव वस्तुप्रा को पहिले थभाव, आदर्शव 
होता है, फिर उसका भाव या दशन होने लगता है, फिर लोप 
हो जाता है। ये समस्त प्राणो अव्यक से व्यक्त हा जाते हैं फिर 
अव्यक्त में ही विलीनं हो जाते हैं जब यह ,नियम सार्वजनिक है, 
सब में एक ही समान लागू है, कुछ अकेले तुम्हारे ही ऊपर नहीं 

बीत रहो हे सभी एक हा नियम में भावद्ध है ्ौर उस नियम में 

भी किसी को छूट नहीं, पक्षपात नही, तव फिर हे श्रजु न तुम 

च्यर्थ में शोक मोह क्यों करते हो? इस आत्मा का देखना 

डुलम है, इस झात्मा का वर्णन करना और भो कठिन है, इस 
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सात्मा का शवण भी भ्राश्वर्य प्रद है। इसकी 'दुमुतता का व्क 
करते हुए भगवान्‌ अ्रजुँन को फिर उत्ती विषय को समभाते हैं। 
छप्‌ 
जितने गराची जनम समगत पहिले पहिलें। 
रहें सहि अध्यक्ष प्रकट पहि ऐहो कहिले ॥ 
है जागें जब प्रकट व्यक्त सब तिना बता । 
वही किरणा करें बीच में प्रकट लेसाबे॥ . 
एथक होहि जब देह वें, मुत्यु जाहि सबही कर्ह। 
. सबहु पुगि अव्यक्त 'तब, सोच योग पुनि गहिँ रहेँ ॥' ` 


र छि 
हज 
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आध्ययंत्रत्वश्यंति कशिचदेनमाठ्यर्यवद्‌ वदति तर्त्र चान्यः 
आशवर्यच्चंनमन्यः शृणोति श्रस्वाप्येन वेद न चेर कश्चित्‌ ॥ 
देही - नित्यमवध्योऽयं देहे सस्य भारत । 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥& 
(श्री मग० गी० र प्र० २६, ३० इलो०) 
ss 'छप्पयः ` 
आत्म एक आधिन्त्य अपर अचरजवत देखव। 
,, कोई बरनन करे, आचरजबत ही बरनत।॥ 
` अचरजवत ही सुनें अपर अधिकारी श्रोता 
अृचरजवंत व्याख्यान करै कोई इगि वक्ता ॥ 
समरथ श्रोता सुनहि जो, समुर्क अस अचरज कर। 
कोई-कोई सुन,हिँ परि, जाने नहिँ च्यरथहि” लरे ॥ 
सर NTE SC 


` क कोई तो इस आएमा को प्राइच्थेवत देखता है! कोई दूसरा 
इसे प्राइचयेघत्‌ कहता है, फोई घाशचर्यचत. सुनता है और: कोई-कोई 
सुनकर भी इसे नहीं जानता ॥२६॥? 
है भारत ! सबके देहों में. मह जो देही' मारमा है, वई सदो ही 
अवष्य.है । । उसे कोई मार-महीं सकता)। इसलिये तू' सम्पूर्ण प्राणियों के 
रलये सोच मत करन यह रे प्रमूष नहीं है ॥३०॥ 7” 0 
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्रात्मज्ञान गुड़का पूधा नहीं है, कि भट्ट से उठाया फट हे 
मुख में रखा थोर गप्प से सा गये ये सोहे के चने हैं, छुरे की 
घारा पर चलने के समाते है; ब्रह्मज्ञाने, कोई खिलवाड़ वाला 
वस्तु नहीं । क्योंकि संमार मै इर्दरियों से जानने योग्य विपय ही 
ग्रगणित हैं। कितने पदार्थ है, उनका वर्गीकरण सांर्ते भत्ते 
ही कर नें किन्तु सब की, संख्या करना.तो -कठिन है.। ये सव, 
बिषय इद्धियों के दारा जाने जाते है। भांकाश में शब्द हो रहा, 
है, डमे श्रवशोन्द्रिय "के बिना आप जान' ही नहीं सकते। ' 
पार्थिव पदार्थों में: केसी गन्ध है। इसका अनुभव भारोद्धिय 
द्वारा ही -हो,. सकता है । जलीय पदार्थो. में” कंसा अ 
इसका. ज्ञान रेसनेन्द्रिय द्वारा ही होगा । तेजीय पदाथ 
में कैसा रूप है इसका साक्षातृकार व्ुइद्धिय से ही 
संभव है। वायु में कंसा स्पर्श है," इसे स्पर्शेन्द्रिय ही प्रतुमव 
करतो है इन्द्रियां भी स्वयं. तब. तक भनुभव नहीं कर -सकती 
जव तक उनके साथ मन न हो.) आकार, भी है। उसमें शब्द भी 
हो रहा है,भौर श्रवशेन्द्रिय भी 'वहाँ विद्यमान है।, किन्तु मन 
कही अन्यत जगा हुआ है। मन के साथ श्ववरेन्द्रिय क-सहमोग 
नहीं है । तो आप. श्राकोश शब्द भौर .थवणोद्धिय तीनों,के 
विद्यमान होने पर भी. शब्द नहीं, सुन; सकते, है। इसी प्रकार 
विषम भी हो, तन्मांत्रा भी हो, इन्द्रिय भी द्वो_भौर मत.भी.हो,- 
किन्तु -आपकी बुद्धि -विक्षिप्त-है। उस: पर किसी प्रकार.के 
श्रावरण चढ़ाहै तो भी श्राप यथा बोझ करने में समे, :तहीं। : 
कारण क्या है, यहीँ कि यह एक,की "अक्षा" दूसरे - श्रेष्ठ हें. 
विषय की भपेश्ा इन्द्रिय श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियों की अपेक्षा मन "श्रेष्ठ 
है, मत की-भ्रपेक्षा-बुद्धि श्रेष्ठ है।।-क्यों श्रेष्ठहैं। इसलिये: कि.” 
एक दूसरे के पूर्वज है ( पृथिवी, -भप्‌;- तेज वायु भौर हाकाश के 
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वेज गन्ध, रस, रूप: स्पर शरोर शब्द हैं, इन तन्मात्रा १0 
पूर्वज ज्ञानेद्ियाँ हँ । उनके पूर्वेज मन हैं मन को पूर्वजा वृद्धि 
है! तो हम जो भी ज्ञान प्रप्त करते हैं बृद्धि के टरां ही करते 
है, किलु बुढि तो त्मा से बहुत ही पीछे की वस्तु है। उस 
शड के द्वारा झात्मज्ञाव हो जाना किसने श्राशयर्य की बाते है। 
इसलिये भगवान्‌ आत्मज्ञान . में उपयोग होने वाली प्रत्येक-वस्तु 
के विप में भाश्चये शब्द का प्रयोग कर रहेहैं। _! 07, 
--सूत जो कहते हैं-मुनियो-! जब भगवान्‌ ने; बारंबार अजु त 
मो कहा-तू शोक मर्त कर, उठकंर खडा होजा..युद्ध कर । मोह 
को छोड़ दे। 'फिर भी जवं अंजुने का अज्ञान दूर नहीं हुआ, 
हो शंका होती है, या तो शोता श्रजुं न. ही ऐसा अनघिकारी है, 
` कि भगवान्‌ के बारबार समझने पर भी वह शोक का परित्याग 
नहीं करता, उंठकरे खेडा: नही हो जांता। झंथवा वक्ता श्री 
इप्ण में ही इतनी योग्यता नही कि वे अपने शरणागत शिष्य” 
के सव सन्देहो की दूर केरे सकें वेयोंकि वारवार समझाने पर 
भी ओता की संम में जों बाते ने रावे वहीँ वक्ताको ' जडता. 
समनी चाहिये, अथवा चह विषय हो ऐसी गूढे है, कि रोतो” 
वक्ता दोनों हीं उसके समझने संमति में असेमेचे हैं। इस परः 
भगवान्‌ कहते हे श्रोता भी सच्चा “जिज्ञासु है, वकतां भी समय 
हे, परन्तु भेया, यह भाउ सम्बन्धी विषयही ऐसा आश्चर्य 
मय हें, कि इसमें जोन होःजोय वंही“झाश्वयेवत है! देखो, 
जसे माता से उत्पन्त- पुत्री माती - को -सब.वातों को; देखले यह 
भारवये की बात है . कि नही;। इसी:प्रकार- कोई-कोई- पुरुष,इस 
भात्मा को आशचये के समान देखता है।-अरे यह केसा; श्राशचरयः- 
है। कोई पाश्वये को ,माति-नही,-देखता यधार् -में;देख -सेता है,- 
उसे देख लेना भी महान्‌ अएचये की वात है। जो पुरुष देख्‌ सेता 
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है वह भी. आश्चर्यमय पुरुप” है, -कयो कि -सवंसाधा रण पुष्य इस 
आत्मा को देख नहीं सकते । Soba त 
इसी प्रकार कोई पुरुप आश्चयंजत्‌ आतमा का बर्णत करता 
कोई पुरुष इसका वर्णन करता है, यह भी झाश्वर्य की ही वात है 
तथा कोई-कोई ग्राश्वर्यमथ पुरुष इसका बेन करता है। * 
इसी भांति कोई पुरुष इवय की? माति इस महिमा ता 
अतण करता है । कोई श्रवण करत है यहं भी याश्च की ब्रात 
हे कोई प्रत्य झाश्चये जैसा पुरुष इसका रवेण करता है. झर 
अरण करके इस आत्मा को मारने की भाँति.मानता है, कोई- 
कोई श्रवण करके इसे-जान लता है, किन्तु.कोई-कोई तो श्रवण 
करने पर मी इसे नही जातता । व 9 है नि 
कहने का श्रमिप्राय इतना है कि देखने में; :कहने, मैं; मानने 
हें, सुनने में, जानने तथा-न-जानने में-आश्चय ही-आश्वय है । 
सूतजी कह -रहे,हैं--'महाराज,- भ्ात्मा: का- जानता -टेढ़ी 
खीर है। एक.अंधा था, उसने कमी- खीर- नही:खाई-थी ।- कोई 
आदमी खीर की प्रशंशा कर रहा घा। -अंवे-ने पूछा+-खीर सीः 
होती है? उस श्रादमी ने -बताया--“स्वच्छ. सफेद होती हैं ।" 
अंधे-ने फिर पूछा--सफेद-कंसी ? Fo कल लत 
उस-प्रादमी ने बताया--जेसे - बगुला 4! 
रचे चे पूछा=-“वगुना कंसाहोता हैं?” 7 ` 
नंब उस भादमी ने ्रपना हाथ" बगुन की चोच के समान, 
-टेढा करके वताया--बंगुला ऐसा होता है।" अंधे नें उसे आदमी 
के हेड हाय के कपर अपना हाथ फिराया और किर बड़े 
आएक सकण --भो ह! महू बड़ी दो सोर ह. 
"वास्तव में खीर टेढ़ी नहीं थो । धगुला“टैड़ा था । बगुर्ला मी 
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` नही बगुला की आकृति सदृश हाथ-। किन्तु जिसका साक्षात्कार 
"नहीं उके लिये ऐसे ही भ्राश्‍वर्यवत्‌ श्रनुमान लगाया जा 
“सकता है। - + पन -- नर 
एक स्थान पर कुछ श्रादमी एकत्रित थे। उनमें कुछ तो 
“चक्षुइन्द्रिय-से-.हीन अंघे-थे, कुछ गू'गे तथा बहरे थे ।. यो करि 
जो गू'गा होता है- वह -प्रायः बहरा -भी होता है। किसी की 
:अ।णेन्द्रिय निरर्थक -थी, कोई.स्पशेन्द्रिय से रहित थे । किसी की 
२ सब इन्द्रियाँ ठोक थी । उस भीड़ में एक हाथी झा गया । किसी 
"ने चिल्नाया हाथी: है हाथी है ।“, हाथी सौम्य था, भीड़ में झ्राकर 
खड़ाही गया । -सभी को जिज्ञासा हुई हाथो केसा है। एक अंधे 
-ने उसके पेरों पर हाथ फेर ; कर - कहा--मोटे खंभे के समान, है, 
, पसरे ने उसके -दाँत;पर- हाथ फेरा | “उसने कहा-सूखी लकड़ी 
' के समान है । किसी ने उसकी सूँड पर हाथ फेरा उसने कहा-- 
: मोटे'सपै के समान है, जिसके ,माँखें तो थी किन्तु अवरोन्द्रिय 
ओर वाकइन्द्रिय -महीं थीं । वह सामने -छोटी - पहाड़ी की. ओर 
“संकेत करके चलते का संकेत -करते हुए--जताने लगा कि- चलती 
"फिरती -छोटी पहाड़ी के “समान है ।- जिसकी स्पर्शेन्द्रिय काम 
नहीं करती थो, वह उसे गोबर के कंडों के बड़े विठीरा के 
"समान बताने लगा । - जिसने -पहिले. कभी हाथी- को देखा नहीं 
“था न सुना-था, वे उसे आश्चर्य के; साथ देखने 'लगा,। -कोई 
; कोई उसमें सर्वेन्द्रिय पूणे हाथी >से,पहिले ही परिचित था,वह 
“सब की बातें-सुनकर हँसने लगा । क्योंकि बह-हाथी -का- साक्षात्‌ 
"कार कर चुका-था- हाथी-को सभी-ने.-अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न 
रुचि से; भिन्न-भिन्न इन्द्रियों : द्वारा :भिन्न-भिन्न- रूपों में ; देखा । 
"कोई उसका:पूरा वर्णन कर-चुके,-किसो पने अधूरा: किया किसी 
-ने नाम ठीक बताया किसी -ने रूप ठोक बताया किसी ने वणेन 
& 
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ठीक किया । इसी प्रकार आतमा को सभी देखने का प्रया करते 
हैं, किन्तु कोई विरले ही देख बाते है, बहुत से सुनते हैं बह 
मे सुनकर भी नहीं जानते । इसमें सब्र थरचे ही_ मारता 


है । - निक 
भगवान्‌ कह रहे हैं-भज न- वास्तविक बात तो गह हैकि 
देह में रहने वाला देही नित्य हैं, उसे कोई मारना चाहे भी तो 
नहीं मार सकता वेयोंकि वह प्रवध्य है, एक ही रांरोर म ऐशा 
हो सो बात नहीं जितने भी शरीर हैं उन लिग देहोपाधिक जो 
रातमा है उसे कोई निकाल में भी मार नहीं सकता स्थूल शरीर 
हो, सुक्ष्म शरीर हो' अ्रधर्वा कारणं शंरीर'हो सब शरीरौ में 
भात्मा तो एक ही है ।'स्थूल 'शरीरे भेले ही नष्ट हौ जा, 
आत्मा तो अधिनोशी हैं। इसलिंये तुम जो' कह रहे हो, भीष्म 
को न माझंगा, द्रोणाचाये को न मेगा, :कृपाचाय “की न 
मारूगां पने सगे संम्बस्धियों को न मारूगा। यह तुम्हारा 
_ सोचता, चिता करना मिथ्या है । शरीर तो नाशवान है ही एक 
दिन नष्ट होगा ही किन्तु इनमें स्थित रमा तो अविनायी है, 
इसलिये तुम्हें युद्ध से पंराड, मुख नहीं होना चाहिये युद्ध करता 
चाहिये । Mc NE rd 
सूत जी कहे -रहे हैं-मुनियो ! इस प्रकारं भगवानु वार'बार 
भात्मा के नित्यत्व भविनाशीपेने का वशेन क्रंके तथो शरीर 
को नाशवान्‌ क्षणएभंगुर बताकर अजुन को युद्ध में प्रुत होवे के 
' लिये ध्राग्रह कर रहे हैं। आत्मा शौर : देह के सम्बन्ध में बताकर 
फिर वे धार्मिक इष्टि सै-वर्णात्रम घर्मे के अनुसार अजुन को 
' कर्तव्य पालन की स्वधर्म में स्थित रहकर क्षत्रिय के युद्ध पी 
: कर्म की सार्थकता का भी उपदेश देते हँ । स्वघर्म में समाख्डु 
रहना यह सव से बड़ा कर्तव्य पालन रूप कमे है, सवधम मैं 


महात्‌ आइचर्य १३१ 


स्थित रहकर यदि मृत्यु भी हो जाय, तो श्रेयस्कर है स्वघर्म से 
च्युत होकर सौ वर्षों तक जीवित भी रहें तो ग्रश्नेयस्कर है, निन्द 


नीय है। इसी पक्ष को सिद्ध -करते.को आगे वर्शाश्रम कैःकर्तेव्प 
पालने पर बल देंगे । ह 


` भपय 

` जित्ने हैं संब .देह छनिकः अत गारावत्‌ हैं। 
देही “सब में, एक, नित्य सत ज्ञातवान हैं ॥ 
, वघ ताको नहि... होहिँ विज्ञ  व्रपरह्षि वतव} 
पुंनि-पूनि जनमे . देह जगत में आवें जावें। 


_ सब, देहनिमे पक सो, ` आत्मा नित्य अभध्य अज । 
फिरि स्वजगनि को सोच का, मोह शोक कूं तुरत त्र ॥ 





॥ ० ९. कक आए. की छ 
क्षत्रिय को धर्म घु स्वर्ग का खुला द्वार है 
[१६] 

0 0 ~ कम्पितुमहसि | 
स्वधममपि चावेक्ष्यः न ` वि । 
धर्म्याद्धि युद्भाच्छू योऽन्यसकषत्रियस्य म विद्यते ॥ 
यशया . चोपधन्न, ‰ स्वगद्वारमपाइतम्‌ । 
सुखनिः ज्ञत्रिया; पार्थ -लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥® 

CE पे निक [श्री भग० गी० २अ० ३१, ३२ शोष) 
छप्पय 
अपनो ही निज धरम देखि पुनि बात बिचारो। 
आवे सञ्चित शत्रु समर में सम्मुख मारो॥ 
अख-शा कू, देखि न. क्षत्रिय कबित होवै। 
हिय में उठे हिलोर राध कूं धुनि पुनि जोवै॥ 


धरम युद्ध तें अधिक बड़, क्षत्रिय कु" गहि" बात है। 
क्षत्रिय रग कू" देखि फे, मन में बहुत सिहत है॥ 


छ प्रौर फिर स्वधम को भी देखकर तुम्हें भय नही करना 
चाहिये, बयोकि क्षत्रिय के लिये धम' युद्ध से बढ़कर कोई भी बल्याए 
कारक कार्य मही है ॥३१॥ 

हे पार्यं ! भपने भाप ही प्राप्त यह घम युद्ध स्वगे का खुला हुमा 
दारही है। भाग्यशाली सुखी क्षत्रिय हो इस प्रकार के युद्ध को प्रा 
कर सकते हैं । सब को ऐसा धम युद्ध प्राप्त नही होता ॥३२॥ 


क्षत्रिय को धर्म:युद्ध स्वर्ग का-खुला ठार है ३३ 


“सनातन -वेदिक- वर्शाश्वम-भाग॑ चर्म में मनुष्य जीवन का- 
पमलक््य मोक्ष बताया है।: मोक्ष प्राप्त कर लेने के थनन्तर 
कुछ भी पाने के लिये--श्रवशेष 7नहीं रहता। ` जब तक' जीव 
को मोक्ष प्राप्त नहीं होता:तब. तक वह चौरासी के चक्कर 

॥ ही रहेगा ।;: इसलिये प्रत्येक मनुप्य, को मोक्ष 
मापि के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । व्यक्तिगत रूप में तो 
कोई भो किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति करने को समथः है, किन्तु 
सामाजिक रूप में वर्णाश्रम धर्म ही एक ऐसा घर्म है, जो हमें 
रनः शेः कर्तव्य पालन करते हुए. मोक्ष की धोर ले जा सर्कता 
है। मनुष्य का जाम अनेक योनियो में भ्रमण करते-करते प्रा र्ध 
कर्मों के, श्रनुसार होता है। जन्म -जन्मान्तरों की वासनाएँ भी 
जीव के साथ जुटी रहती हैं एक वासना तो ये स्वभाविक होती 
है, कि मे घनी बन जाऊँ,.दूसरी वासना यह रहती है कि मे 
संसारी सुखों का सरलता से: उपभोग करता हुम्रा पुत्र पौत्रवान्‌ 
बनू ये दोनों वासनायें भ्रन्याय से भी पूरी हो सकती हैं । धन 
भी झन्याय से उपाजित किया जा सकता है प्रौर कामोपभोग 

भ्रन्याय से हो सकता ' है, किन्तु अन्याय से- ्न्तःकरण संतुष्ट 
नहीं हो सकता । वर्णाश्रम :वै दिक घमः की - मान्यता है, 'कि यह 
जो हमें दृश्यमान्‌ लोक दीख“रहा.है- यह ही सब. कुछ नही है एक 
परलोक भी है-+न्यायपूर्वेक कार्या" करने वालों को "स्वर्ण भें भी: 
जाकर विपर्यो के ( दिव्य-सुख;प्राप्त होगे औौर.श्रन्याय करने वालों 
को -परलोक में -नरक'की यातना: भोगनी पड़ेगी । अतः काम 
भौर शर्थ -का उपभोग इस ढंग से करना ' चाहिये कि हमें यहाँ 
भी सुख "मिले रौर -परलोक में नरक न जाकर स्वर्ग के सुख 
भए हों । काम-झौर-प्रथ के उचित न्याय्य उपभोग करने को ही 
पमे कहते हैं: तुम्हेंप्रथोपाजेन 7 करना-है तो धरम ःपूवेक करो, 


१३४ भागवत दशने, खण्ड ७४ 


तुम्हे कामोपभोग करना है तो घम पूर्वक करो। मय. और काम 
की वासना प्राणि मात्र में है, किन्तु उसे ठीक-ठीक नियमपूरवक 
मर्यादापूर्वक न्यायपूर्वेक काम में लाने का नाम हो घम' है। जेसे 
मेथुन की इच्छा प्राणी मात्र में स्वाभाविक होती है । अन्य जीव 
तो जहाँ भी समानशील खो लिगधारी पाते हैं उससे करके 
अपनी वासना ठू करते हैं, किन्तु धमशील नियम के भीतर 
रहेगा, मर्यादापूर्वक वर्ताव करेगा । परली न हो, कन्या या 
विधवा न हो, घर्मपूवेक जिसके साथ वैदिक , विधि से न्याम 
पुर्वक विवाह हुश्रा हो । माद्कुल पितृकुल की कम से कम सात 
पीढी बचाकर विवाह हु्रा हो, कन्या अपने गोव की न हो श इस 
प्रकार मर्यादापवेक कामोपभोग को घर्म कहा है। धर्म: 
में अर्थ धोर काम को त्याज्य नहीं बताया है, उनकी : गणना 
८३ में हू € ९. 
पुणुपाथ में की है, विन्तु वह पुरुपार्थ मर्यादित धर्मपरूर्वक हो। 
अतः काम, धर्थ शोर धमे इन तीन को पुरुपाथं कहा है। ये 
तीनो स्वये तक पहुँचा सकते हैं। : किन्तु स्व प्राप्त करे लेना 
ही जीव का लक्ष्य नही" है ।'जीव -का चर्मेलक्ष्य तो मोक्ष'है। 
अतः मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। सामाजिक ख्य में 
मोक्ष या परम पुरुपार्थ केसे" प्राप्त कर सकें इसीलिये ऋषियों 
ने गुण कमे स्वभावानुप्तार वर्णाश्रम धर्म की रचना की । आदि 
सतृयुग में एक ही वर्ण था; एक ही वेद'था । वर्ण का नामे हसं 
और वेद का नाम प्रणव या श्रोंकार । ज्यों-ज्यों प्रजा की पद्धि 
हुई कार्य “क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्यः भ्रौर शुद्र चार वर्ण 
झौर ऋक, , यजु, साम भौर अथर्व चार वेद हुए । चार वर्ण भौर 
भ्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, मर संन्यास ये चार आश्रम हुए। 
आदिं में वे गुण, कर्म स्वभाव से बनाये गये थे; 'फिर उनका 
प्रचनन जन्म से हुआ । यह मान लिया गया, ब्राह्मण का लेड़का 


क्षत्रिय को धर्म-युद्ध स्वर्गका खुला ढारहै १३५, 


भाह्यण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा यदि उसका रज वीर्य :. 
विशुद्ध रहा तो | धतः-पीछे जम्म से ही वर्ण का निर्णय हुआा। , 
इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही नहीं था । ब्राह्मण के बालक ' 
का पाँच वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हो। उस अवस्या 
मे भाष गुण कमं; स्वभाव से निर्शय कर नहीं सकते। अत: _ 
सबवणौंको आजीविका और धर्म पृथक -पृथक बाँद दिये। 
ब्राह्मण को शम,- दम, ,तप, तितिक्षा आदि गुण वाला होना 
चाहिये वेद पढ़ना, पढ़ाना दान देना लेना, यज्ञ करना कराना ये 
ही उसके घर्म हैं। जिनमें वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना ये तो 
उसके परलोक सम्बन्धी धर्म हें ॥ पढाना, दान लेना, श्रौर 
पन्च करना पे स्वघर्मे पूर्वक भ्ाजीविका के साधन मात्र है । क्षत्रिय 
दे पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना इन धर्मो का पालन करे 

और प्रजा -पालन्‌ रूप, घर्मे से श्रपनी आजीविका चलावें। वह 
युद्ध से कभी पराङमुख..न हो! युद्ध, भी अधम का न हो धर्म- . 
पूवक युद्ध उसका परम घर्म है।. इसी प्रकार वेश्य वेदाध्ययन, 
दान भौर यज्ञ रूपी कर्मो को करता हुआ कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य _. 
और व्याज इन. चार कार्यों से अपनी घर्मपूर्येक झाजीविका , 
चलावे । शूद्र के लिये सेवा ही एक मात्र घर्म है भोर सेवा द्वारा 
ही तीनों वर्णो .के द्वारा भपनी श्राजीविका चलाने का विधान 
शूद की सेवा से हो .सद्गति है। विशुद्ध, भाव से झपना धमे 
समझकर तोनों वर्णो की-सेवा करता रहे] तोनों वर्णो का भी 
भम है, कि झपने खाने के पहिले शूद्रों को खिलावे। खेती में 
मनन पदा हो,.तो सबसे पहिले शूद्रो का भाग निकाल दे। शूद्रं 
के लिये कठोर नियमों का पालन नहीं । उनके लिये शौचाचार 
फा भी कठोर नियम नहीं वे सेवा करते रहे तो मरकर स्वर्ग में 
सुख मोगेगे । कुछ पुष्य शेप . रह जाने .पर अबके उनका जन्म. 


१३६ ˆ ` -आगवितं दशनः सेप्ड/छ० 

वेश्य कुन में होगा । शूदे के लिये तो एक गृहस्योश्रम काही | 
बिधान था । उसे ब्रह्माचे धारण करके वैदाध्यन के लिये तपस्या. 
नही करनी पडती थी। श्रव वैश्य का ब्रह्मचयं और गृह दो, 
रामों का विधान है । वैश्य वामप्रस्थ नहीं हो सक्ता । बढ हप 
गोरक्ष वाणिज्य कै द्वारा धर्म पालन करतेकेरते मरेगा' 

नो स्वर्ग में जायगा। स्वर्ग में जितने उसके पुष्य हैं उनका 

उपयोग कर? कुछ पुष्य शेप रहने पर 'अव के बह. 
क्षत्रिय वणे में जन्म लेगा । क्षत्रिय को ब्रह्मवये,' गृहस्थ भर, 
वानप्रस्थ तीन आश्रमो का अविकार है। वहीँ प्रजा पालने हेवी _ 
धर्म करे युद्ध का श्रवसर आने पर उपे, हाथ से जाने म दे। 

क्योंकि जसे यज्ञ करना ब्राह्मण का परम धर्म है वसे ही धम युद्ध मं 

वीरता के साथ लड्वा क्षत्रिय का मुख्य धर्म है । जब पुत्र यग्म, 
हो जाय, तो प्रजा रक्षण का भार उसके सिर प्र देकर वत है 


तपस्या करने चला जाय । क्षत्रिय को बीमारी से खाट पर मरते 


का विधान नहीं । या तो घमे युद्ध में प्राण दे दे यो वन में योग 
के द्वारा शरीर छोड़ दे॥ ऐसा क्षत्रिय स्वर्ग का सुख भोग कर | 
पुण्य शेप रहने पर ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होगा । ब्राह्मण को 
नारों ध्राश्रम का भ्रधिकार है। वह विरक्त त्याग वेराग्य सम्पन्न 
हो तो, ब्रह्मचर्य. से ही सन्यास में जा संकता है। -नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्यं घारण कर सक्ता है।'नहीं तो  ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, 
दस्य से वानप्रस्थ भर वानप्रस्थ से सर्वस्व त्यागी विरागी, 
सन्यासी ही सकता है। सदि शरीर त्यागं के पूर्ने ही उसने काम' 
धौर कध के वेग को सहन करने में बह समय हो गया अर्थाद 
पूर्ण ज्ञानी हो गया तो वह जीवन रहते ही मुकत हो जाता है 
उसी को जीवन मुक्तावस्था कहते हैं।' यदि संन्यासी धोर कठोर 
नियमों का पालन करते हुए भो उसे पण जोन चे हुमा, उंसवै ८ 


क्षत्रिय को घमं युद्ध स्वर्ग का खुला'द्रार है १३७ 


| गाग में कुछ नुटि रह- गयी, तो उसे- तपस्या और स्वधर्म पालन. 


“ही पुथ के कारण ब्रह्मलोक की- प्रापि होगी । वहाँ ब्रह्मा जी 
| सके भरण ज्ञान को पूर्ण करके कल्प के अंत में उसे मुक्त बना: 
सो। धयत संक्षेप में यही वर्शाश्षम धर्म का रहस्य है। 
, माय सनातन वेदिक, घर्म केवल वर्णाश्रम घर्म से ही मुक्ति 
, ता हो, देरा भी .उसका आग्रह नहीं । उसका: सिद्धान्त है, 
'चाग से, वेराग्य से, भगद्भक्ति से कमे भी कोई भगवान्‌ को 
“गना चाहे पा सकता है,” किन्तु वर्णाश्रम धर्म समस्त समाज के 
नये एक स्वोपयोगी सीघा-राज पथ है, इसके द्वारा सभी विना 
$ टोक के क्रम-क्रम से उन्नति करते हुए उन्नति के शिखर तकः 
इन सकते हैं। वर्शाश्रम घ्म में एक बात पर वहुत-अधिक बल : 
दिया गयां कि जो तुम्दोरा,कुलागत बंश परम्परा ` से झाजीविका 
साधन है उसका कभी त्याग मत करना । केसा भी वष्ट क्यो न 
डे ब्राह्मण के. बालक को स्त्रवर्म नहीं छोड़ना चाहिये। इसी 
फार क्षत्रिय वेश्य श्रौर शूद्र को । इसमें श्रपवाद -भी है भापदु- 
रमे भी हैं जिनका विस्तार से वशेन स्मृति ग्रयों में है। यदि,तुम 
परम्परागत. पने -श्राजीविका के साधन का. परित्याग, करके , 
दसरे के कार्य को करने लगोगे तो समाज में विप्लव हो जायगा 
मरतः तीन कार्यो को छोड़करःकर कोई भपमा नकाय बदल.नहीं 
ऐकता था। एक तो चौर कर्म जिनके पूर्वज चोरी करते श्रा रहे , 
हैं भौर उनके वंश का कोई चोरो करना छोड़ दे तो उसे पाप 
रहा लगेगा।, दूसरा जीव हिंसा का कर्म !, किसी -के पूर्वज 
प्राणियो का बघ करते रहे हों उनका बंशाघर उस कर्म को छोड़ 
तो उसे भी' पाप न लगेगा ) तीसरे नाटकों-में सी बनकर 
नसके पूर्वज झाजीविका प्राप्त करते रहे हाँ भौर उसका: वंशज 
उसे छोड़ दे तो; उसे भी पाप न लगेगा । रोप सभी, को अपना: 
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स्वधर्मे छोडकर परधर्म ग्रहण करने में वर्णाथम धर्म के अनुपार ' 
चाप का भागी होना पड़ेगा । चरई के लड़के को बढ़ई गीयीही ' 
करनी चाहिये । चर्मकार के पुत्र को चर्मकारी से ही भागीदिरा 
चलानी चाहिये यदि वह उसे छोड़ देता है तो पापका मागी 
होता है आपत्ति काल को छोड़कर। इसीलिये महाभारत रादि 
में धर्मग्याघ ऐसे ज्ञानियों ने--जिनके पास ज्ञान की शिक्षा ग्रास 
करने बड़े-बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण भाते थे उन्होंने मांस बेचना 
अपना स्वधर्म समककर नही छौड्टा--ऐसा ! अनेक स्थान भै 
उल्लेख है । घर्मव्याघ ने स्पष्ट कहा--मैं स्वयं तो जीवों की 
हिंसा करता नहीं । मै तो वधशाला से मांस लाकर येता है, 
यह मेरा स्वधर्म है इसे मैं छोड़ नहीं सकता। अपना धम कसा 
भो दोष युक्त हो घोर दूसरों का घर्म कसा भौ निर्दोष, हो, 
आपत्ति कोल को छोड़कर किसी “भी . दशा में अपने घम को 
नही छोडना चाहिये । यहाँ तक कि वेश्यात्रों' को भी स्वध 
पालन का विधान है। ME CCN 

पाटलिपुत्र (पटना! में एक बडी नामो' वेश्या थी, एके वार 
अंगाजी में बड़ी भारी बाढ़ आयी । बाढ़ नगरको निरंतर डुबा 
रही थी। बड़े-बड़े ब्राह्मण एकत्रित हुएँ । एक ब्राह्मण मेहा” 
कोई धर्मात्मा अपना धर्म दे तो उसके प्रभाव से बाढ़ र्क 
सकती है । किसी का साहस नहीं हुआ । किसी को अपरे धर्म 
कर्म पर दढ विश्वास ही नही या। उनमें से एंक वेशया गे 
कहा-"मे अपने धमः के प्रभाव से वाढू को रोक सकती हैं” 

सब लोगःव्यंग से उसकी ,श्रोर देखने लगे! धन: के लिये 
दूसरो को शरीर बेचने घाली मह ःवैश्या मया बाढ़ को रोक 
सकेगी । “किन्तु एक ब्राह्मा ने उसकी बात पर विश्वास किया !- 


क्षत्रिय को धर्म युद्ध स्वर्ण को खुले दार है १३६: 
उसने कहा-देवि ! 'तुम झपने धरम्‌ के प्रभोव से विनाशकारी 
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वेश्या ने हाथ में जुल लेकर कहा--“यदि मैंने कभी भध्मे काः 
भाषरण न किया हो तो यह बाढ़ इक जाय।” लोगों ने परम" 
प्रारर्यके सोय देखा वाढ तुरन्त रुक गंगी। गंगा जी उसी" 
समय मर्यादा में प्रा गयो । राजा नेःजव सुना तो वह तुरन्त 
ह भाया। उसने पूछा--बाढ़ें किसने रोकदी।) २” 
` हाथ जोड़कर वेश्यो नें 'केहा---“अन्नदाता ! मैने अपने घर्म 
के प्रभाव से बाढ़ को रोक दिया हे ।” ' SN 
राजां ने कहां--“तुम ऐसे कौन से धर्म का झ्राचरण करती' 
हो, जिससे इतनी भारो बाढ़ तुरन्त रुक गयी ।” 
' वेश्या ने कहा-स्वोमिन्‌ ! में कुल परम्परागत ` वेश्या हँ । 
' मैं अपने स्वधंम को पालनः करती हूँ, हमें लोग पण्य खो कहते 
हैं। जिससे मे जो वायदा करती हूँ, उसका प्राण पण से प्रेम- 
छक पालन करती हूँ। में श्रपनी -ग्राहकों में ऊंच नीच, :छोटे 
बड़े का भेद नहीं करती, जिससे जो वायदा:कर लेती हुँ, उसो, 
की हो जाती हूँ; फिरः दूसरा कोई कितना भी अधिक द्रव्य - 
दे उसको झोर देखती “भी नहीं। में अपनी .ग्राहकों से झृतज्ञता 
और धर्म पूर्वक - व्यवहार 'करती हूँ । दंभ, छल, कपट; झन्यायः 
से दूर रहती है; अपनी कुल, परम्परा, मर्यादा का कठोरता से 
पालन करती हूँ। तब राजा ने कहा-देवि ! तुम सत्य कहती हो," 
थम पालन में व्यवसाय वाधक नहीं होता । २, 72 ना" 
` इस प्रकार वर्णाश्रम ध्म को “आग्रह अपनो वंशपरम्परा को 
अशुष्ण बनाये रखने घर सदा से रहा है। बहुत “से लोग मूर्ताः 
भे महाभारत युद्ध/को राज्य के निमित्त हुमा वताते हैं, : किन्तु 
चास्तव भें यह-युद्ध केवल धमे केःही लिये हुन्न । 77 77 धन ~¬ 


१४० ~ - भागवत दर्शन, खण्ड'७० ४८ 7 5" 


धर्मराज का कहना था हमने -श्रपनी " प्रतिज्ञानुसार-१२' वर्षे 
का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया॥;श्रय हमें, 
हमारा-राज्यः लौटा दो दुर्योधन का कहना-था- कि भूमि में 
सुई गाढ़ देने पर जितना गढ्ढा हो - जाता है मैं उतनी भी भूमि 
तुम्हें विना युद्ध के न दूंगा । क्योंकि तुमने झज्ञातवास की ग्रवधि 
पूरी नहीं- की। “गणना - में कुछ गडबडी थी- मतभेद था। 
घर्मेराज किसी भी प्रकार युद्ध करना नही चाहते थे, वे अपने 
हाथो अपने कुल का नाश किसी भो मूल्य पर करने को उद्यत न 
थे। वे यहाँ तक राजी हो 'गये कि हम ५ भाइयों ' को.केवल ५ 
गाँव-दे दो । हम-दुर्योधिन, के श्रधोन होकर मी रहेंगे ।”, दुर्योधन 
इस पर भी राजी नही हुग्ना । तब: घर्मराज -ने श्रोकृष्ण- को दूत 
बना कर भेजा कि -महाराज जंसे भी बने तेसे ग्राप युद्धको 
रोक दो। संधि कर ाग्नो। घाप जो -कर. आवेँगे-मुझे वही 
स्वीकार ह } I RR io र: पि हैं Er उ 
: आप कह सकते हँ-- कि धर्मराज ते ५ गांव ही कयो माँगे । 
छोड़ देते ५: गांवों को भी जेसे पहिले १२ वर्षे 'भीख माँगकर' 
रहे । वैसे ही वनों -में रहकर भीख माँगकर, निर्वाह कर लेते” 
किन्तु पहिले की स्थिति में और भब में बहुत अंतर है। पहिले तो" 
इन भाइयों का विवाह.“नही हुश्रोम्या।; श्रापत्ति के मारे थे।' 
आपत्ति काल में क्षत्रिय को ब्राह्मण,वृत्ति : से" निर्वाह करने का 
विधान है! श्रव तो ये विवाहित थे, समर्थ थे । समथ' विवाहित 
क्षत्रिय को भीख माँगकर निर्वाह 'करना :भ्रघमे है पाप है उते तो 
प्रजारक्षण रूप धर्म हो करना चाहिये । इसीलिये केवल धर्म की 
रक्षा.के लिये क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिये वें पाँच गाँव 
माँगते.थे | जब श्रीकृष्ण के बहुत सममाने .पर भी . दुर्योधन ५. 
गाँव क्या एक सुई के नोंक वरावर भूमि. देते को:तंयार न हुना $ 


क्षत्रिय को धर्म युद्ध स्वग वो खुला द्वार है. १२१ 


न्तब श्रोकृंष्ण अपनी धूमा कुन्ती के पांस गये और बोले--बुझा ! 
अपने पुत्रों के लिये प्रब क्या कहती हो ।” छि 
` उस समय १३ वप से पुत्रों सें विद्युडी बूढी विधवा दुःखिनी 
कुम्ती ने यह नहीं कहा--भैया, जाने दो धमराज से कहेना भीख 
“पर ही निर्वाह कर लो । क्यों कुल का विनाश करते हो। माँ युद्ध 
से”डरीं नहो। गजे करके उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा-केशव ! 
अजुन से और युद्ध-के लिये सदा कटिबद्ध हुए भीम से तुम मेरी 
ओर से कहेना कि क्षत्राणी जिसके निमित्त पुत्रों को उत्पन्न 
- कहती है वह काल अब्र उपस्थित हो गया है। अर्थात्‌ युद्ध करके 
अपने भाग ले लो ।” 'इससे यही सिद्ध हुम्रा कि धर्मराज ने राज्य 
के लोम से नहीं धर्म पालन के लिये क्षत्रियधर्म की रक्षां के लिये 
युद्धकिया। "7 7 
क्षत्रिय लोग युद्ध द्वेष से नहीं, किसी को मारने के लिये 
“नहीं धमं समकर करते थे धम युद्ध केकुछ नियम थे। दो 
पक्षों “में जहाँ युद्ध की संभावना होती वंहाँ दोनों पक्ष वाले 
शीघ्रता पे राजाग्रों के पास जाते। जिसका निमंत्रण पहिले 
पहुँच जाता उसी की' झोर बिना भेद भाव के वे लड्ने भ्रां जोते । 
आ्रोकृष्ण के पास भजु न आर दुर्योधन साथ ही साथ युद्ध निमेंत्रण 
देने पहुँचे। श्रोक्कष्ण ने“ दोनो को ही सहायता देने कां वचन 
दिया । एक श्रोर तो श्रपनी अपार चतुरगिणी नारायणी सेना 
रखी श्रौर दूसरी ओर युद्ध से विरते अपने को रखा। दोनों से 
द्वा-भाष लोग इनमें से जिसे “ चाहें लेलें । भ्रज्ु न दुर्योधन से 
खोटा है इसलिये इसे पहिले माँग ने का अधिकार है। अजु न ने 
निःश श्रीकृष्ण को हो "माँगा, तब दुर्योधन को श्रीकृष्ण की 
चङुरंगिनी सेना मिली धोर उसका सेनापति कृतवर्मा ग्रेत तक 
घाडवों के विरुद्ध लड़ता रहा मान लो भजु न ने सेना ही मागी 
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होती तो क्या श्रीक्षष्ण दुर्योधन की श्रीर से लड़ने न जाते 
मात लो वे भस शस न मी उठाते तो दुर्योधन को बांडवों के 
मारने के सम्मतियाँ तो देते हो रहते! इस- प्रकार युद 
ढेप से नही किया जाता था, क्षत्रिय धर्म समझ ' कर किया 
जाता था । ~ 2, 

युद्ध के भ्रसंख्यों नियमों में से ये भी. नियम घे कि-युद्ध मे 
सम्मुख अस शस लिये कोई भी लड़ने को श्रावें, उसे मार देने में 
कोई पाप नहीं । यही नहीं क्षत्रियो को उमे मार देने पर पुप्य 
को ही प्राप्ति होती है । परन्तु इतने लोगों को युद्ध में भी न 
मारे । लडते-लडते जिसका धोड़ा मर गया हो, पेदल हो . उससे 
युद्ध करना वंद कर दै । जिसका सारथी मर गया ही] जिसके 
लडने के सब श टूट गये हो, जिसने युद्ध बंद करके हाथ जोड 
लिये हो, जो दुःख के कारण ग्रस्त व्यस्त हो गया हो, सिर के 
केश खुल गये हों, जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खडा हुमा हो, 
जो युद्ध भूमि में युद्ध न करके बैठा हुआ हो, किसी ऊँचे स्थान 
पर या वृक्ष पर चढ़ा हुआ बैठा हौ, उन लोगों को धर्म युद्ध करने 
वाला कभी न मारे दूत चाहे कैसी भी कड़ी बाते कह जाय, वह भी 
,अबध्य माना गया. है । गी तथा ब्राह्मण ये भी सर्वथा सब” समय 
-अबध्य बताये है। यदि हाथ में श्रस्त्र शन्न धारण किमे युद्ध की 
;इच्छा से वेद पारंगत ब्राह्मण भी आ जाय तो उसे मारने में भी 
कोई पाप नहीं है! Mo 

इस प्रकार क्षत्रिय का सबसे बडा धर्म युद्ध" ही है। युद्ध का 
नाम सुनते ही शूरवीर क्षत्रियो के हृदय में हिलोर्द उठने लगती 
हैँ । यदि युद्ध धमे न होता तो दुर्योवन की ११ अक्षोहिणी सेना 
अन्त तक क्यों लड़ती रहती भीष्म, जैसे विद्वान्‌ लडाई क्‍यों 
[करते । श्रः धामिक पुरुषों को स्वधर्मे : का पालन श्रवश्य , करना 
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चाहिये इस यात पर वल देते हुए भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी 
अजुन से कह रहे हैं। ' 
भगवान्‌ ने कहा-देखो, भया अजु न ! आत्मा तो मरती 
नहीं। देह क्षणभंगुर है विनाशशील ही है; इसका नाश अवश्य- 
भावी है, फिर तुम मुद्ध करमे से हिचकते क्‍यों हो ? अच्छा यह 
तो मैंने तत्वज्ञान को दृष्टि से तुम्हें समक्राया श्रव वर्णाश्रम घर्मे 
की इष्टि से समझ लो जो मोखमार्ग का सोपान है ६ तुम संयोग 
संस्कार तथा प्रारब्बबश क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए हो। क्षत्रियीं 
का परम धर्म है धर्मंपूर्वेक युद्ध करना कोई श्रन्याय कर रहा हो । 
तो तेजस्त्रो क्षत्रिय को उसका पूरी शक्ति से विरोध करना 
चाहिये । यह दुर्योधन तुम्हें -चुम्दारा पेक राज्य नहीं दे रहा है 
तुमको क्षत्रिय धर्म, से गिरा “रहा है श्ोरःसाथ ही सेना सजाकर 
; अस्त्र शस्त्र लेकर तुमसे उलटे-लड़ने ,को भी तयार है। तो क्या 
ऐसी दशा में तुम्हें प्रधर्म का प्रतिरोध (न करना, चाहिये ? अपने 
क्षत्रिय घर्म से चुत हो: जाना. चाहिये । क्षत्रिय तो धर्म्य युद्ध के 
लिये सदा उत्सुक रहते हैं, पुद्ध' के; भ्रवतर को खोजते रहते हैं। 
गबिवां युद्ध के उनके ' हाथ खुजाते , रहते हैं, एक! तुम भी क्षत्रिय 
- हो; शु को सम्मुख/देखकर काँप रहे हो पसीता-्पसोचा हो 
रहे हो। तुम्हें ऐसे भवसर, पर काँपमा न चाहिये । अपने -धर्म 
से विचलित न॑ होना :चाहिये । क्षत्रिय के" सहज ,स्वमाव के 
अनुकूल ही है, युद्ध में प्रवृत्त होजाना । उसके लिये घम्य युद्ध से 
वढ्कर कोई कल्याण का अन्य साधन है ही.नहीं,।'* '' 
। अजुन भे कहा~-महाराज, मैं पुद्ध से डरता नहीं । युद्ध तो 
मुझे प्रिय है, किन्तु मे।गुरुजनीं के वघ से डरता हैं। . 
भगवानु ने कहा--तुम्हें बार-बार तो समझा दिया । जो शत्र 
भाव से शब लेकेर'युद्ध करने को प्रबन इच्छा से सम्मुख डटे हैं 
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प्रहार करने : ही वाले है; तो" फिर वे गुरुजन "कहाँ रहें। वेद ' 
पारंगत ब्राह्मण भो भ्रस्थ शास्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में ' 
सम्मुख खड़ा हो; तो उसे मारने में भी कोई दोप नहीं । घर्मशाछ 
0, तो युद्ध में सम्मुख जो भी झावे- उसी से लड़ते की प्राश 
है । हिउ सुन सिक दर रि 
क्षत्रिय तो प्रयत्न करके, उत्सुकता के साथ युद्धावसर खोजते 
रहते हैं, तुम्हें यह युद्ध का -प्रवसर घर चेठे ही अक्स्मात्‌-बित 
प्रयत्न के यहच्छया-प्राप्त हो गया है। यह स्वर्ग का खुला हुम 
द्वार है। स्वर्ग के लिये किये जाने वाले यज्ञ यागों में तो नई प्रकार 
के व्यवंधान है, भ्रपेवाद हैं, संदेह है; किन्तु क्षत्रिय के लिये गुर 

“घर्म तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है: बिमां किसी “रोक टोके 

-के, बिना किसी विशेष प्रयत्त के तुम स्वर्ग के दरबाजे में प्रवेश 
कर जाग्रोगे | यदि इस 'सुझवसर 'को भी तुम हाय से खो दोगे 

-तो महा ग्रालसी कंहलांग्रोगे ।' ' bp rr 

ˆ "एक ादमी थाम खाने के 'लियेःसदा' समुत्सुक बना रहता 

“थाः एक वार वह अकस्मात्‌ बिना प्रय के "आम के पेड़ के 
नीचे जाकर सो गया । वायु के झोके से सुंदर पके पंके सिंदूरिया 

“रंग के श्रत्येत” मीठे राम उसकी छाती पर ःआकर गिर गये। 
इस सुवणं अवसर को भी पाकर :जो आम" को नहीं" खाठा उसे 

“ग्रालक्षी मुखे के श्रतिरिक्त षया कहा जाय = प~ 2, * 

- ~ परे, यह तो तुम्हारे लिये सुवर्ण-श्रवसर है पेसे अवसर को 
भाग्यशाली सुखो क्षत्रिय ही प्राप्त कर; सकते है। लोग तो - युद्ध 
अवसर की प्रतीक्षा करते है यतन करते हैं ।-तुम्हे बिना ही यत्न के 
युद्धावसर प्राप्त हो रहा है। सो भैया “कायरता मत करो । भीष्म 
द्राण तथा कणे जसे सुप्रसिद्ध दिग्गज महारथियों “के साथ युद 
-का प्रवसर मिल "रहा है, इस मुद्ध में तो तुम्हारे दोनों ही हामी 
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में लड्डू है। जीत गये तो राज्य मिलेगा कीति यश मिलेगा । 
संसार में स्व श्रेष्ठ योद्धा के नाम से सदा के लिये तुम्हारी 
फपाति बनी रहेगी, और हार गये, युद्ध में मर हौ गये - तो,इससे 


भी बढ़िया वस्तु स्वग की प्राप्ति होगी । ऐसे अवसर को व्यथ में 
चयों खो रहे हो?” बी, 


अजु न्‌ ने कहा--/क्यों प्रभो | मुझे राज्य का श्रोर स्वर्ग का 
लोभ देकर गुएंजनों से युद्ध करावा चाहते हो ? 'मैं तो इस प्रथिवी 
मंइल के राज्य की तो बात ही बया त्रेलोक्य का राज्य-इन्द्र'पद- 


भी नहीं चाहता । जब मुझे कुछ इच्छा नहो तब :युद्ध न करने से 
मेरो हानि, ही.बया हो जायगी ?” 


सूत जी कहते हैं--मुनियों! भरुन को इसी शांका के 

मिवारणाथ भगवान्‌ उसे भागे समझा रहे हैं-- 
छप्प्य 

का सोचते है" ताते अरे अर्जुन अङ्गानी। 
में 'मारू यह मरे” नहीं सोचत हे ज्ञागी॥ 
त्रिय ,को यदि . धरमयुद् कतरह मिलि- जावै । 
तो-आति, होवे = मगन अंगः फूल्यो न, समावे ॥ ५ 
रंग. द्वार रूपी खुले; रन के स़हंज कपाट नबर | 
त्विय कू मिलि जाय यदि; भाग्यवान वह बीर भर ॥ 77 





संभावित की अकीर्ति मरण से भी बुरी है 
[१७] 


अथ चेस्रमिमं धर्म्यं .संग्राम. न करिष्यसि ।, 
ततः स्वधर्मे कीतिं च द्वित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
अकीतिं' चापि भूतानि कथायिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । . 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥# 
(श्री भग॒० गी० २ भ० ३३, ३४ शोर) 
छप्पय 
जो कत्रिय -रन पाइ डरपि के-खाते भागे । 
ज्ञत्रिव धर्म विड पाप ताक अति लागै॥ 
घरमयुद्ध नहिँ करे करे हठ अपनी माई। 
तो होवै अपकीति कीति तरी नति जाई। 
खोइ कीर्ति यशा तेक तू, जग तिदित वति जाडो । 
अरजुन-भाग्यो छोड़ि रन, सब, थल अपफ्यश छाहगो।| 





& यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं करोगे, तो श्रपने घर्मे की तथा 
प्रपनी कीतिं को नष्ट करके केवल पाप हो पाप कमाप्रोगे ॥३३॥ 

युद्ध न करने से तुम्हारी चिरकाल तक भ्रपकीति को लोग फहते 
रहेंगे। समावित पुरुष की भ्रपकीति तो मरने से भी भधिक बुरी बतायी 
गयी है ॥।३४॥ < 
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` ` इस संसार में सदा धर्म का आचरण करते हुए फुँक-फुंक 
कर पर रसना चाहिये । वयोंकि संसारी लोग छिदान्वेपी होते 
हैं। साधारणतया लोग दूसरों की प्रशंसा की अपेक्षा निन्दा 
अधिक करते हैं। प्रशंसा तो जब हम अत्यंत विवश हो जाते हैं 
तव करते हैं। कोई अत्यात लोकप्रिय हो गया ही, बहुत से उप्तके 
समर्थ वलवान्‌ प्रशंसक वन गये हों, अत्यन्त वैभवशाली हो 
गया हो, जिससे श्रपने स्वार्थ संधने की संभावना हो, जिसकी 
निन्दा करने पर घोर दण्ड मिलने का भय हो, ऐसे ही और भी 
अनेक कारणा होने पर लोग किसी की विवश होकर प्रशंसा 
करते हैं, किन्तु फिर भी निन्दा का अवसर खोजते रहते हैं, 
कारण कि मानवे स्वभाव छिद्रान्वेंपी है सर्वे साधारण की कोई 
निन्दो'करता भी नहीं चोर-चोर तो भाई-भाई होते ही है, सवं 
गायारंणं जैसे स्वयं हैं, वैसे ही उनके साथी मो हैं, सर्वसाधारण 
गों की निन्दा करो.भी तो उसका कोई विश्वेष प्रभाव नहीं, 
कोई लाभ नहीं। निन्दा तो संभावित पुरुष की ही अधिक 
दूखदामी होतो है| जिसकी जितना ही अधिक नाम होगा, 
जिसकी जितनी ही अधिक, कीति, प्रसिडि, प्रशंसा तथा ख्याति 
होगो उसकी उतनी ही अधिक निन्दा डुःखदामिनी होगी अतः 
संभावित पुरुषों को, भरसक अपनी ओर से अकीर्तिकर 
कार्यों से सदासबंदां बचे,रहना चाहिये। उसे इढ़ता से स्व्रधमं 
का पालन करते रहना चाहिये। साधारण लोगों के जैसे अन्य 
सब काय साधारण होते हैं बैसे उनकी श्रकीर्ति भी, साधारण 
होती है। उन्हें -जानता “ही. कौन है। घर गाँव ,के कुछ”लीग 
जानते हैं, उनसे कोई भ्रकीतिकर कार्य, बन भी. जाता,है, तो 
भ्रापस के लोग कह देते हैं--अरे, भाई, सभी से ऊँच-नीच काम 
हो हो जाता है, कौन दूध का घुला है। किन्तु जिन्होंने लोकोत्तर 
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हाय किये है, जिनका यश जन साधारण में फैछ गया है, उनके 
द्वारा कोई अकीतिकर कार्या हो जाय, तो बह उनके साथ सदा 
क लिये अपयश बंध जाता है । जसे चन्द्रमा मे बड़े-बड़े पुष्य 
कार्य किये, उन्होंने किसी से न करने योग्य राजसूय यज्ञ किया। 
ये समस्त ओपधियों के तया ब्राह्मणों के स्वामी वन गये । सुन्दर 
वे इतने श्रधिक थे, कि बड़े-बड़े ऋषि मह॒पियों को पलियाँ 
स्वेच्छा से अपने-श्रपने पतियों का परित्याग करके चन्द्रमा के 
समीप चली आयी । इससे चन्द्रमा का अभिमान बढ़ गया । उन्होंने 
बल पूर्वक अपने गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण 
किया । लोगों ने बहुत समझाया-प्रह कार्य आपके स्वरूपानुरूप 
नही है, किन्तु चन्द्रमा माने हो नहो, इससे उनको पकोति 
हुई । इनके श्वसुर ने हो इन्हे क्षयी होने का शाप दे' दिया। 
चन्द्रमा में कलंक अभी तक चला आता है अव तक -लोग भाद्रपद 
को चतुर्थी को जिस दिन.चग्द्रमा को. कलक लगा था, उसका मुख 
नही देखते । उसदिन भूल से भी चन्द्रमा दिखायी दे .जायेँ, तो 
देखने वाले को अब तक पापका भागी होना पड़ता .है।, भतः 
सुप्रसिद्ध ख्यातनामा पुरुष को पूरी शक्ति लगा कर प्र[कीतिकर 
कार्यों से बचते रहना चाहिये | यों कोई भूठे,ही लांछन लगा दे 
उससे कुछ बनता बिगड़ता नही ।_सच्य बात तो कभी- न कमी 
प्रकट हो ही जाती है । भूठो.बात से थोड़े दिन. मपकीतिं भले ही 
ही, पोछे जव लोगो को पता चलेगा, ,कि चे. तो व्यर्थ..में ही 
कलंकित किये गये । उनमे यह दोप था ही नही तव .उनत्री कीतिं 
और भी बढ़ जायगी | जगज्जननी जानकी में वे दोप थे ही नही 
जो निंदकों ने व्यर्थ में उनमें लगाये थे। जव यह बात प्रकट 
ही गयी, वे गंगा जल से भी विशुद्ध'पवित्र सिद्ध हो गयी । तो वे 
जगद्वन्द्या बन गयी ] अतः स्वय भ्रादमियों को समझ बूककरः 
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अमवश-कोई ऐसा कार्य “नें करना चाहिये जो स्वधर्म के विरुद्ध, 
यश को नाश करने वाला भ्रकीर्तिकर हो। 
सूंतजी ' कहते हैं--मुर्तियों ! जब ग्रजुन ने 'अपि भेलोबय 
राज्यस्य हेतौ: कि मु महीकृते’ कहकर त्रैलोक्य के राज्य को भी 
ठुकरा देने की 'बात कही तब भगवान्‌,ने कहा--तुम चाहते 
कया हो?" ' 
"अजु नःने कहां--मैं 'युद्ध से भयभीत महीं होता, केवल गुरु- 
जनों के वेध से'डरता हूँ | : 
भगवान ने कहा--“स्वधर्म च्युति से नहीं डरते ?” 
अजुन ने कहा--एक ओर गुरुओं के वध का पाप हो ओर 
दूसरी श्रोर स्वधर्म परित्याग का पाप हो, तो मैं गुरुवध रूपी 
पाप ही न करता चोहुँगा । 
_* भगवान ने कहा--दोचों का बलाबल देख लो । मान लो तुम 
तो गुरुवध के पांप के भय से युद्ध से निवृत्त होम्रोगे भौर कौरव 
समैमें कि कणा के-भय से यह युद्ध छोड़कर मंग रहा है, तो 
वे तुके भागते हुए को घेर लेंगे । छ 
अजु न ने कहा--“घेर लें, मैं कोई कणां के भय से तो भग 
नहीं रहा हुँ) मूठा दोपारोपण लगा-कर वे मेरी निन्दा करें तो 
करने दीजिये” 7 ` 
भगवान ने कंहा--''वे छेर ही न लेंगे) मार भी डालेंगे ।४ 
भजु में ने केहा--ये सवि मिलकर भले ही. मुझे मार डाले. 
परन्तु में अपने इन स्वजनों पर हाथ न उठाऊंगा । " _' 
भगवान्‌ ने कहा "'मारने की 'संभावना है, संभवः है-तुम 
चचकर निकल भी सेते हो, फिर खाओगे बया?” 77 
` 'अजुंन ने कहां--'भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करूंगा 7” 77 
भगवान्‌ ने पूछा--समर्थ होने पर कोई आपत्तिकाल ने रहने 
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पर क्षत्रिय को परघर्म अपनाना: क्या प्रधर्म नहीं है।! फिर जहाँ 
जहाँ भी भिक्षा माँगमे जाओगे वहीं लोग कहेंगे अजी, इन अजुन 
की तो हमने बड़ी स्याति सुनो थी । हमने तो मुना था, कि जिन 
निवात कवचों को सब मिलकर देवता भी. नही, जीत सके चे, 
उनको इन अकेले अजुन ने ही जीत लिया था। हमने सूना 
था, किरात रूप शिव जी भो इनसे लड़ने आये थे तो “इन्होंने 
अपनी युद्ध चातुरी से शिव जी को-भी -सन्तुप्ट किया या, भाण 
ये युद्ध से पोठ दिखाकर अपने स्वधर्म को त्यागकर धर-घेर भोस 
साँगते फिरते हैं। इस प्रकार युद्ध से पराङ मुख होने पर तुम पर 
कई प्रकार के पाप लगेंगे । पल है र 

ग्रजुन ने पूछा कीन से पाप लगेंगे? --. रा 

भगवान ने कहा-पहिला वाष तो यह लगेगा कि दवत; प्राप्त 
युद्ध छपो धर्मका्या को तुम -छोड़ रहे हो। दूसरा पाप यह 
लगेगा तुम्हारे भाई जो तुम्हारे हो बल भरोसे,पर अपना राज्य 
प्राप्त करके क्षत्रिय धर्म का पालन करते, वे असहाय हो जायं गे, 
भाइयों के प्रति विश्वासघात का पाप । तीसरे मारे गये तो नरक 
में जाओगे, क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध छोड़कर भागता- है, प्रजा 
का पालन नही करता, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता वह स्वघर्म 
से च्युत हो जाता है । तुम युद्ध से भागकर ये तीनों कार्य न.कर 
सकोगे । , यदि युद्ध छोड़कर - जीवित भी रह.;गये, तो;मृत्यु से सो 
चढ़कर वह-जीना होगा.] “क्योंकि-अब.: तक-तो तुम्हारी संसार 
में कीति व्याप्त थी, सब -लोग- तुम्हारे- भ्रमानुपीय कार्यों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे, अब उसी.प्रकार, समस्त प्राणी 
अनंतकाल तक तुम्हारी अपकीति' की चर्चा करते रहेगे। मर 
कर नरक जाने-की अपेक्षा-:भी संभावित शुरुप, की: अपकीति 
अस्यन्त कष्टकर-तया दुखदायी है। युद्ध करने से कोई तुम्हें दोप 
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संगेगा नहीं क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं-जो शस्त्र हाथ में लेकर 
अपने को मारने को आया हो बह आततायी है। ऐसा भात- 
तायी चाहे “अपना -गुरु हो क्‍यों न हो, चाहे वालक, वृद्ध, बहु- 
भृत ब्राह्मण ही हो, उसे बिना विचारे मार देना चाहिये । यदि 
चुम इन्हें मार सके तब तो तुम्हें यश, कीति के साय भूमंडल का 
राज्य मिलेगा । छड़ते-लइते क्षत्रिय घर्म के अनुसार मर गये तब 
तो तुम्हारे लिये स्वर्ग का द्वार खुला ही है, दोनों बातों में से जो 
सुम्हें प्रच्छी लगे उसे करो । यदि ' अधर्म अपकीति नरक से प्रेम 
हो, तव तो .युद्धे छोड़कर भाग जाओ । यदि स्वधर्म, कीति, यश 
तथा स्वगं से प्रेम हो तो. युद्ध करो। 2 

सूत जी कहते हैं--मुनियों ! भगवान्‌ इतने से ही सन्तुष्ट 
नहीं हुए वे ओर भी अर्जुन को समझाने लगे । 


MN 
जहाँ-तहाँ सब लोग करें चरचा , जाई की। 
बहुत- काल, अपकीतिं रहै तेरे भिवे की ॥ 
जैसे ` तेरे शुभ ` कामगि ` की करें बड़ाई.। 
अब-तजि मागे युद्ध होहि सरबत्र घुराई ॥ -- 
सागनीय: गर के लिये, अपकीरति , ई -मरन-है। 
त अश्वो - हृ -जाते भलो, तू तो क्षत्रियवरन है॥--- 


शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे ` 
हा त [१८]: ह i " 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते, तां , महारथाः । ; 
' येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 
अवाच्यवादांश्च बहृन्तरदिप्यन्ति ` "तंवाहिताः | ~ 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं बु किम्‌ ॥# 
(धीमन्‌ गी० ३9० ३४. 3 ६ इसतोर) 


छप्पय 
तेरी कीरति वीन लोक में छाई अबई। 
शूरवीर -रनधीर सराहें' तोकी सबई॥ 
सम्झि तोह रग विरत स्यि मन लघुता आावै। 
सम्मानित हो प्रथम ' फेरि कायर कहलाते॥ 
सव' समुझें अरजुन डरबो, भागि गयो रन छोरिकें। 
सीष्म "ड्रोन संग का लरे, वेडि गयो मुल मोरिकं॥ 





& महारथी लोग घुझे भय के कारण युद्ध से भया हुम्रा मानेंगे । 


पहिले तू जिनमे श्रेष्ठ माना जाता था, उन्ही में भव तू बहुत छोटा 
समझा जायगा ॥३५।। 


जो तेरे झत्रु हु, वे तेरे बिषय मे न, कहने योग्य बातों को कहेंगे । 


तेरी सामथ्ये की निंदा करेंगे। वताप्रो, तो सही इससे बढ़कर दुःख फी 


बात भौर कपा होगी ।।३६। 


शत्रु तुम्हारी सामथ्य की निदा करेंगे १ 


संसार में हम बहुत से पापों से लोकनिदा के भय से ही 
बचे रहते हैं। जाति प्रथा में यही विशेषता थी, कि लोग जाति 
च्युति के भय से “बहुत सी बुराइयों से दुर रहते थे। मनुष्य 
सामजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका रहना कठिन हो 
जाता है। समाज में शत्रु और मित्र सभी प्रकार के लोग होते 
है। मित्र तो ब्रहुत कम होते है, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा मनुष्य 
चाहता नही] समाज में शत्रु ही धिक होते हैं। एक वस्तु को 
हम भी चाहते हैं आप भी चाहते है बस, दोनों में शत्रुता हो 
गयो । “संसार में घन कोन नहीं चाहता, यश-वेभव, स्त्री-पुत्र, 
भूमि-भेवन वाहन तथा अन्य संसारी सुखों की बस्तुश्रों की इच्छा 
समी को होती है। विषय भोग संसार में इतने सीमित हैं, कि 
सबको समान रूप से प्राप्त 'हो हो नही सकते! मान लो किसी 
प्रकार सबको वरावर-बराबर मिल ही जायें, तो उनसे उनकी 
तृष्ति नहीं । जिनके पास अधिक विषय की सामग्री होगी, 
उनसे दूसरे कम सामग्री वाले स्वाभाविक जलेंगे ही । जलन ही 
शत्रुता का कारण है । जहाँ परस्पर में स्वार्थ में वाधा हुई वहाँ 
एक दूसरे को बुरा भला कहने छगते हैं । किसी के हाथ चलते 
हैँ; किसी की जोभ चलती है । निदक “लोग ,यह नही विचार 
करते कि हम जिसकी निदा कर रहे है, उसमें ये अवगुण इतनी 
मात्रा मे हैं भो कि नहो.। वे तो तिल का पहाड़ बनाकर वताते 
है। विना ही श्राधार के झूठो निदा करते है। इसीलिये. मनस्वी 
लाग अपने आथितो का लाक निदा:वा भेय-दिखाते रहते है- 
भया,” ऐसा काम कभी मत करो," जिससे चार लोग परस्पर में 
चवाव करें, निदा,करें। इसीलिये भगवान्‌ शतरु्ों के द्वारा की 
जाने वाली निदा का भय दिखाते हुए श्रजुंन को धर्मयुद्ध में 
सगाने को प्रेरित करते है। . E 
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` सुत जी कहते है-- मुंनियों !ः पहिले तो "भगवान ने युद्ध से 
विरत होने के पाप को बताया। प्रब निदाकों द्वारा की जाने 
चाली निंदा का भय दिखाते हुए कहते है। देखो, जो लोग बिस 
विषय को जानते नहीं और उस विपय- की आलोचना करें; तो 
मूर्खो पर तो चाहे उसका 'कुछ प्रभाव पड़ भी जाय, किन्तु 
बुद्धिमान लोग तो उसकी कट पटांग बातें सुनकर हँस ही देंगे, 
किन्तु जो जिस विपय के विशेषज्ञ हैं, वे यदि झूठो भी आलोचना 
कर दें, तो सभी लोग उसे सत्य मान लेते हैं। कह देते हैं-- 
अजी, वे तो इस' बिपय में पारंगत हैं, वे अंसत्य थोड़े ही 
कहेंगे । तो सर्वसाधारण युद्ध से पराङ्मुख हो जाने पर 
तुम्हारी निंदा करें, वो उसकी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि वे तो 
परिस्थिति से पूर्णारीत्या परिचित ही नही. किन्तु जो भोप्म, 
द्रोण, कणां, शल्य, कृपाचार्य, श्रइवत्यामा; दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र 
के भ्रन्य सभी महारथी ताली पोटे-पीटकर 'तुम्हें। चिड़ाते हुए 
यही कहेंगे--“भजुन की बीरता -देखं ली । “कर्ण को देखते ही 
उसके छक्के छूट गये ।'कर्ण तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है ही । कणं को 
विशवास है, कि युद्ध में 'मैं अजुन को परास्त कर दूं गा। उसके 
अस्त्र शस्त्र सीखने के समस्त :प्रयत्न इसीलिये थे, कि तुमको 
युद्ध में परास्त कर सके। उसने भगवान्‌ परशुराम से भूठ 
बोलकर--अपने को ब्राह्मण पुत्र _बताकर--ब्रह्मास्त्र ' इसीलिये 
सीखा घा कि वह तुन्हें:मार दे। माता कुन्ती से भी उसने कहा 
आ--मैं तुम्हारे भम्य पुत्रों को वश में आने पर भी नहीं मारूँगा ! 
किन्तु अजुन को यदि मैं मार सका तो अवश्य मारूगा।" 
दुर्योधन ने कर्ण के बल भरोसेःही युद्ध का निश्चय किया है। 
करां ने तुम्हें ही भपना प्रतिस्पर्धी जोड्रोदार-चुना है। कौरव 
दक्ष के महारथियों को हो नहौं,: :सुम्हारे : अग्रज धर्मराज 
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युधिष्ठिर को भी सबसे अधिक भय कर्णँकाहीहै॥ वे वनःमैँ, 
चारह वर्षो तक कर्ण का ही निरन्तर स्मरण करते हुए आह 
भरते रहे थे । माज यदि तुम किसी भी भ्रन्य कारण से युद्ध 
करना यंद कर दो, तो सब यही समझेंगे अजुन भय के कारण 
युद्ध से विरत हो गया । झब तक सब लोगों के हृदय में जो' 
तुम्हारा महान्‌, गौरव था, वह समाप्त हो जायगा। महाराज 
घृतराष्ट्र सबसे ' अधिक तुम्हों से डरते हैं, जव विदुर जी ने 
कहा-अजुन की बीरता की आए्यायिकायें--उसके जीवन 
काल में ही दृध्टाम्त का : विषय बन गयी है । अर्थात्‌ कथा कहने 
चाले व्याख्या करने वाले दृष्टान्त के रूप में अर्जुन के सशरीर 
स्वर्ग जाकर लोट झाने की, किरात रूपो शिवजी से युद्ध करने 
की, निवातकवचादि असुरों को परास्त करने की, विराट्‌ नगर 
में कौरवों को हराकर गोएँ,छीन ले जाने. आदि की वीरता पूरणं 
घटनाओं का उल्लेख करने लगे हैं। साधारणतया सवं साधारण 
'पुरुपों मै आख्यायिकायें' मरणोत्तर प्रचलित होती *“हैं। कोई- 
कोई अत्यंतः भाग्यश्चाली पुरुष होते है । कि उनके जीवन कालः में 
ही लोग उनकी. घटनाओं की उदाहरण के रूप में कहने लगते 
हैं।: तुम उन्हीं भाग्यशालियों में हो । तुम संभावित: बन चुके 
हो तुम्हारे घर्मात्मापने की--शूर वीरता” की जव मन में स्थायी 
चाक बैठ चुकी है । सब“ लोगो को यह हृढ़"-विश्वास हो गया, 
"कि तुम कितने भी कष्ट, क्यों न:पड़े “अपने स्वधर्म-क्षत्रिय. धर्म 
रूपी युद्ध; से पराङ्मुख नहीं -हो सकते! यह जो कीति में तुम्हें 
चहुमत प्राप्त हो गया है । युद्ध से विरत; होतेःही तम अल्पमत 
में -जञा-जामओगे^- तुम -लाघवको-लघुताको-प्राप्त -ही जाओगे । 
म लोग जो-तुम्हारे निकट सम्बन्धी है-ऐसे कुछलोग:भले:ही 
तुम्हारी निदा न करें-किन्तु}सवंसाधारणःपें:तुम्हा रीः लाचवता- 
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हरकापन-फल जायगा!" 7: *- 
अजुन ने कहा--फंल जाने दौजिये। अब तक बहुमत में 
थे--श्रब अल्पमत में आजायोग । इससे वया होगा? ` । 
भगवान्‌ ने कहा-इससे मानसिक क्लेश .बढेगा । सुख दुख 
का कारण मन ही है। मन यदि सन्तुष्ट नहीं तो संसार के 
चाहें कितनी भी सुखोपभोग की सामग्रियाँ समुपस्थित: हो। 
उनसे सुख नही मिल सकता । यद्यपि त्यागो विरागी पुरुप निन्दा 
स्तुतिः की कुछ -परवाह नही करते, फिर भी निरन्तर निन्दा,का 
उनपर भी प्रभाव होता. ही है! .जव परमज्ञानी.: जइभरत'जी 
महाराज को राजा रहुगण ने बहुत बुरा भला कहा, तो धन्त 
में उन्हें भी .रोप तो भ्रा ही गथा। अपना परिचय देते हुए 
स्पष्ट कह दिपा--बमा तुम छोटेसे राज्य सिन्धु सौवोर देश के 
छुद्र शासक हो, मैं पहिले समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती राजा 
भरत. था ।” निन्दा तो उनको भो भप्रिय लगी । मेरी हो वात 
देख लो । मेरे ऊपर सत्राजित मे स्ममन्तकमशि की चोरी.का 
भूठा लांछन लगाया था। और मेरे विपक्षियों मे उस वात 
को यहाँ तक वढ़ा-चढा कर फॅला दिया कि यादवों की खिया 
पने छोटे-छोटे बच्चो से कहने लगी थीं--“सुवर्ण के आभूपणों 
को पहिन कर मत जाग्रो; आज कल कृष्ण की' नीयत खराव 
हौ गयी है, कहीं तुम्हारे गहनों को न उतार लें | यह विपक्षियों 
द्वारा मेरे विरुद्ध प्रबल प्रचार का ही परिणाम था। तव मुफे 
झूठ होमे पर भी इसका निराकरण करना पड़ा ।' द्वारका के 
बहुत से लोगों को साथ लेकर साजित के भाई की मृत्यु का 
तथा स्यमन्तकमणि का पता लगाना पड़ा | ये अहितं करने वाले 
विपक्षी दात्रु लोग सुई को फार बना देते हैं, तिछं,को पहाडि कर 
देते हैं । उन्हें छोरा मोटा कोई छिद्रे मिल मर जाय, उसके सहार 
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चे ऐसी-ऐसी कल्पनाएं करके-उसका प्रचार प्रसार करते हैं, कि 
करने वाले के कभी भनमें भौ वे बातें न आई होंगी । ये 
दुर्दोघनादिं-'तुम्हारे युद्ध से हंटते हो न कहने योग्य ऐसो-ऐसी 
कलुपितः बात तुम्हारे सम्बन्ध में कहेंगे, तुम्हारी सामर्थ्ये की 
"ऐसी निन्दा करेंगे, कि-तुम्हें घोर कण्ट पहुँचेगा भानसिक 
च्यथा होगी । | ; 
अजु न ने कहा--“भगवान ! युद्ध करता हूँ, तो भीष्म, द्रोण 
आदि गुरुजन कहेंगे, देखो जिस बच्चे को हमने प्यार से गोद 
में खिलाया था, अपने पुत्र के समान जिसका पालन पोपण 
किया था, वह कृतध्ती हमसे आज लड़ने भ्रा गया है, वे निन्दा 
नो करेंगे ओर कदाचित मैं उन्हें मार सका तो गुरु वघ का धोर 
पाप मुके लगेगा। यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो मृत्यु दुःख 
सहना पड़ेगा । यदि मैं गुरु.वध के .पाप से युद्ध छोड़कर समरां- 
आण से पृथक, होता हुँ, तो दुर्योधनादि शत्रु हमारी सामर्थ्या 
की निन्दा करेंगे भुके बुरा भला कहेंगे। इसलिये युद्ध करने में 
-भी पाप है और क्षत्रिय धर्मानुसार प्राप्त युद्ध को छोड़ दें तो भी 
पाप है। इनके द्वारा मारे जाने पर भी पाप, इन्हें मार दें 
तो गी पाप और समर छोड़कर भाय जायें तो भी पाप । हमें 


न्तो चारों झोर पाप पंक हो पाप पंक दिखायी दे रही है, इसका 
-कोई निराकरण होना चाहिये । 


इस पर भगवान्‌ ने कहा-अजु'न भ्रमवश तुम ऐसा अनुमान 
जलगा रहे हो, मेरे मत में तो जय पराजम, मरने-मारने दोनों 
में ही तुम्हारा कल्याण है। 


सूत जी कहते है-मुनियो ! इस विषय का जो विवेचन 
अगवान ने किया उसका वर्णान मैं आगे करूंगा । 


427 
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oT ` छष्पय | 
इतो ई तक, माहि” तोड सब गारी दिल्े.। 
जो नहि” कह्घि। जोग्य बात वे व्यरथ बकिको ॥ 
देरी निद्रा करें ' द्वोपरा दोप -' शगादेँ । 
भयो पार्थ भयभीत भीरु कहि तोह चिषे ॥ 
अपने'ई गिन्दा करे, जिन सँग भोग्यो बहुत सुल । 
वे हैं अपेकीरति' करें, कहों कौन जा तारि हुल ॥ 





जय पराजय दोनों में ही लाभ 
[ १६ ] 

-हतो व आप्स्यसि. स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
' तस्मादुत्तिष्त. कौन्‍्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥ 
` सुखदुःखे ` समे ` कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ! 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥|& 
PS म (श्री भग० गी० २अ० ३७,३५ श्लो०} 
ज ' छष्पय iS 
` लड्डू दोङ हाथ हार ' होगे चाहें जय।. 

रन है क्षत्रिय घरम कहो जायें काको भय ॥ 


' लड्त-लड़त ' मरजाउ- सरग में निश्चय जाओ। 
` ह जाते यदि. जीत ' राज प्रथित्री को पाओ ॥ 





हों सच्रुगि लड़ ज्ों,' 'चोलो बानी गरनि के।। 


IRS SOI SNE 
& मान लो, युद्ध में तुम मर ही गये, तो स्वगे को प्राप्त करोगे । 

यदि जीत गये, तो पृथिवी का राज्य भोगोगे । इसलिये हे कुन्तीनन्दन ! 

तुम युद्ध का निश्चय करके” उठकर खड़े हो जाभो ॥३७।। 

“: सुख भौर दुःख को; लाम हानि तथा जय पराजय इन सब को 

समान समझ कर तदुपरान्त युद्ध करने को उद्यत हो जाम्रो फिर तुम्हे 

युद्ध में हिसा'जनित पाप नही लगेगा ॥३८॥ $ 
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मानव शरीर कर्म करने के लिये ही होता है। शरीर धारी 
कमं तो सभी करते हैं, किन्तु जो कमं परमार्थं को लक्ष्य करके 
किये जाते हैं, वे ही इष्ट;सिद्धि में. सहायक होते हैं ! वैसे आहार, 
निद्रा, भय और मॅथुनादि कर्म पथु पक्षी आदि सभी योनि वाले 
जोव करते है, किन्तु ये कर्म भोग के निमित्त होते हैं। योग के 
निमित्त कमें किये जाथे वास्तव में वे हो कमं है। थोग कया? 
कर्मो के कुशलता पूर्वेक करने का ही नाम योग है। भोजन तो 
मोगी भी करता है योगी तथा भक्त भी करता है, किन्तु भोगी 
स्वाद के लिये, शरीर को पुष्ट बनाने के'लिये भोग -करने मे 
शरीर अधिकाधिक समर्थ हो इस उद्देश्य से करता है ।,योगी का 
मुख्य उद्देश्य मञ्च है, क्योकि यज्ञ के निमित्त किये हुए कर्मों को 
छोड़ कर सब कमं बन्धन के कारण है । श्रत: यज्ञ करके उससे 
प्रसाद रूप में वचे हुए ग्रश्न को जो खाता है, बह समस्त 
पापों से छूट जाता है! योगी और भोगो भोजन ,तो दोनों ही 
करते है, किन्तु भोगी अकुशलता से केवल इह लोक को ही हृष्टि 
में रख कर. करता है घर. भोगो कुशलता से परलोक को लक्ष्य 
करके करता है । केवल -भावना का ही अन्तर है-,भोजन करना 
-छूप कर्म देखने में दोनों का समान ही है तनिक भो अन्तर नहीं, 
किन्तु भावना, के भनुसार-दोनों ,के फलों में बहुत ,अन्तर है । 
इसलिये कर्मो को सावधानो के साथ सोच समझकर सोकू पर“. 
लोक दोनों का ध्यान रखकर करना चाहिये ।- 

सुनजी कहते हैं-भुनियो ! जब भ्रजुन ने युद्ध करने और 
युद्ध न करने में दोनों पाप तथा अपकीति बतायी तब भगवान 
ने हसकर कहा--अरे, वूआ कुन्ती "के लाड़िले लड़के ! भरे गेरे 
कुफेरे भाई ! मैं तो युद्ध करने में तुम्हें सब प्रकार से लाभात्दित 
हो मानता हुँ । मान लो तुम युद्ध में हार हो गये। बिना पीठ 
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दिखाये पूरी शक्ति से लड़ते ही रहे और इस पर;मौ तुम्हें भीष्म 
पितामह ने; द्रोणाचार्य,ने अथवा महावीर करां ने, मार ही, डाला 
तो तुम्हारे लिये'क्षेत्रिय धमं के, कारण स्वर्ग का मार्ग खुला ही 
हुआ है ।;:स्वग में 'जाकर दिव्य सुखों का, उपभोग करो! और 
अदि,भगवान्‌ को कृपा से तुम जीत ही .गये. तो सम्पूणं बसुन्धरा 
का,राज्य प्राप्त करोगे, बिपुल घन" ऐडवर्य के श्रपध्रिकारी बनोगे । 
उस धन से बड़े-बड़े . यज्ञ थाज्ञादि दान धर्म करोगे, जिनका फंल 
सुख ही है। अब 'पुम्हें बोलो, "क्रया आपत्ति है;? 2३३, 
सुत जी कहते-हैं-“'मुनियी, ! जब- भगवान्‌ ने -यह पुछा, तो 
अन्यमनस्क भाव सेः: वैठे' ही बैठे चिन्तामग्न- अजुन बोला-- 
भगवन्‌ ! अभी मैं कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ कि युद्ध-करू 
था उससे,विरत होकर/चला जाऊं” पट ई ४५ 
7५२ भगवातू,ते कहा यही तो तुम्हारी जड़ता है ऐसे-अन्य 
मनस्क भाव-से हाथ पर्‌ हाथ रखे अनिदिचृत. स्थिति में बैठे रहने 
से कैसे काम चलेगा ? क्‍्या-सुम्हें यह शोमा देता'है। , मैं तुमसे 
कह रहा।हैं, तुम एक निश्चय करणो और वह:निदुच्चय युद्ध ही 
-क्रंगा ?ईस,प्रकार ,श्ीक्षता से शीध्;ही करलो अब, हाथ पर 
हाथ रले7बेठेःरहने से:काम ;न झलेगा,; अब्‌ उठ कर “खड़े 'हो 
'आाद्मो । जो सोता :“रहता, है, उसे तमोगुण घेर लेता है; जो उठ 
-कर बंठ जाता है,;उसका कल्याण समीप झा जाता-हे ओर जो 
१उठ' कर,कमर /कसकर-कठिवद्ध होकर“ खड़ा हो 'ज़ाता हेश्रेय 
उसके पेरों को चुमने लगता है, कल्याण उसका मित्र सखा सेने 
"जाता, है, अत; तुम्हारा कल्याण:युद्ध में हो है। बोलो, खड़े होते 
होकिनही" “A, $ 
अजुन ने कहा--लड़े;होने को तो, मैं ममी : हो जाके; किन्त 
:प्हिले, मुफ़े' समभा तो 'दीजियेत-मैं आपको हो बातं;को बडो 
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कस्ता है। मरने परं स्वग निस्चित है, जोतैने-पर/राज्य की 
मिलना भीव है। भच्छा, राज्य मिल गया); तो इस लोके 
शारीरिक सुख ही तो मिल जायेंगे। मरने पर स्वर्ग में दिव्य 
भोग मिल जायंगे। भोग चाहें इस लोक के हों. या परलोक के 
दिव्य हों, दोनों पाप रूप ही-हैं। आप कहते हैं-युद्ध न करोगे 
तो तुम्हें क्षत्रिय धर्मानुसार पाप लगेगा, तुम्हारी अपकीति होगी, 
तो में कहता हूँ कि यही दोप तो युद्ध करने में भी है । जिनके 
बन्धु बान्धवों को हम रख में मारेगे, वे तिनदा तो करेंगे :ही, 
और विषयों का भोग रूप राज्य प्राप्त होगा वही एक!प्रकार 
का पाप हो है, स्वर्गीय सुख भी मीठा पाप ही है) इस पाप से 
छुटकारा पाने का कोई उपाय बतावें।,  - "¦; ! 
भगवान्‌ ने कहा--देखो.:दुःख काः कारण इन्द्र द्र ही है। 
निद्वन्द्रता में दुःख नहीं होता । इन्द्र कहते हैं जोहे-को । पाप 
पुण्यं, जीवन मरणा; सुख दुःख, राग वेप, . लाम अलाम जय 
पराणय, ' हामि लाम, यशं अपयश तया संयोग वियोग ये ही 
इन्द्र. कहलाते हैं। ये द्वन्द्वे एक दूसरे की अपेक्षा :रख़ते हैं। धर्म 
अेघमं!को'पांप'पुण्ये की।' हेमं सव' अनुकुल परिस्थिति में प्रसन्न 
होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में अप्रसन्न जैसे:हमे। सदा जीवन 
ज्वाहतें हैँ) सदा जीवन न॑ मिलकर हमें मरण घाप्त होता है? तो 
दुःख होता है । हमे सदा” लाम चाहते हैं ।. लाभे मे 'मिलफर 
हामि हुई तो 'दुःख होगा। इसी प्रकार जय चाहने पर पराजय 
होने से दुःख होगा-। वयोंकिं दोनों:में' विषमता है 'विपमता 
'कोई:स्थूल: वस्तु नही मने का भाव ही है 4 उस: भाव को बदल 
दो । प्रत्येक स्थिति में समता रखो । सममाव को अर्पनाओ । 
एम णोअखुःन ने कही -र-समंभाव ,मर्गवनू:? केसे हो 2 "7 
57 भगवाते ने? कहा--समभाव होता है; कततेष्पं को? प्रधानता निता 
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देने से।' हम अपना कर्तव्य करते जायें परिशाम' जो भी कुछ 
हो।जो फल को हेतु बनाकर हमें इससे इसी वस्तु की प्राप्ति 
हो, ऐसा: निश्चय ' करके काम करने को फल हेतुक -कार्य 
कहते हैं। £; 7 

शोनक जी मे पूछा--सूत जी समभाव का स्वरूप कया है-? 

सूत "जी ' वोले-महाराज, समभाव का स्वरूप - है, समी 
परिस्थितियों में उन्ही एक सर्वान्तर्यामी प्रभु को देखना । वे जो 
कुछ कर रहें । उनमें विपम भावना छाना अपना कर्तव्य समझ 
कर शुभ कार्यो को करते रहना । प 

एक महात्मा : भिक्षा माँगने जा रहे 'थे दोःभाई परस्पर 
किसी स्वथंवश्ष लाठी लेकर लड़ रहे थे । उन ' महात्मा ने कर्तव्य 
समझकर उन दोनों को समझाया, लडो मत। लड़ने से कोई 
लाभ नहीं । 

उनकी तो विषम इष्टि थी।- क्रोध में अंधे हो--रहे थे । 
महात्मा।को अपने कार्य में विध्व डालते-देखकर उन्हीं पर प्रहार 
कर दिया ।- प्रहार से वे अचेत होकर भूमि पर गिर,गये। वे 
दोनों भाई भाग गयेन - उनके आश्रम 'वालों-को पता, चला तो 
वे उन्हें उठा ले गये उपचार किया। ; गरम-गरम दूध मुख में 
डाला । दूध पीने से कुछ चेतना लोटी एक :ने यह जानने को कि 
इन्हें अभी होश हुआ या नहीं पुछा-स्वामी जी! जानते है 
आपको कौन दूध पिला रहें हैं ? 

महात्मा ने कहा--“भैया ! जिसने लाठी मारी है, वही 
दूष पिला रहा है। 

सूत जी कहते हैं-महांराज इसी का नाम समभाव है। 
सुख हो, दुःख हो, छाम हो हानि हो, जय हो पराजय हो। 
बिना इस पर ध्यान दिये कर्तव्य बुद्धि से करने योग्य कर्म को 
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जो करता है। वही'समता रंखने वाला पुरुष, है.। इसोलिये 
भगवान्‌ मजु न को समझ रहे हैं--“'अजु न / तुम कतंव्य समझ 
कर क्षत्रिय का युद्ध कतेव्य है इसी भाव से,युद्ध क्रो तैयार हो 
जाओ । इससे सुख मिलेगा या दुःख, इससे हमारी हामि होगी 
या लाभ, इस युद्ध में हमारो जय होगी-या पराजय, इन वातों 
को ओर ध्यान ही मत दो । विचार ही मत करो, हमें युद्ध करना 
ही है, इस इति कर्तव्य बुद्धि से यदि तुम युद्धे करोगे तो फिर पाप 
लगने का प्रश्‍न ही नहीं हे” + 7, - ५, फा“ 

सूतजी कहते हैं--भुनियों .! ' यहाँ तका सांख्य दृष्टि, से 
भगत्रानु ने उपदेश ,दिया अब आगे क्रम योग दृष्टि, से जैसे उपदेश 
देंगे उसे मैं आगे कहुँगा।: | न १ 


rT" er २ 5 


छप्पय 220 
सुख हुंख कू सम समुझि' होहु -निप्काम बीरबर (४ 
“- युद्ध एक करतव्य . समुकिके” हैं जा तत्पर ॥ 
"लाम हानि तू जानि बराबर ) माति ('धबरावे (7 “ 
- :' होहि पराजय 'बिअम सोच मनम मत ,लावे ॥ 
= "द्वन्द्वि में सम बुद्धि 'करि, ' रहित ह जाओ सरे। ` 
केरि , पाएं ' व्यापे नहीं, हौँ, सारि तेरो 'झरे।॥ - 
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[२०]. 
+ एपा तेऽभिहिता , सांख्ये बुद्धियोगे खिमा शृणुः।. ` 
'बुद्धया युक्तो” ययाः पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ - 
"` नेद्दामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ` 
स्वल्पमप्यस्य. .घम स्य त्रायतो महतो. भयात्‌ ॥®.- 
9 + [ `` "श्री भग० गरी०-२,्० ३६, ४० श्लो०) 


+ 





३. 
जाने, कीग्हीं, शुद . बुद्धि ताई ने. चीन्हीं॥ - 
करम योग अब कहुँ चुंदि क शुद्ध बनाओ। 
करिके सन. एकाम; योग में) स्यान खयाथ्ो ॥ = 
जा बुद्धितें ,-युंवत , += बुद्धिमान, चरि, „ जाइगो |, ....; 


करम्‌, चंष शर्ति; जाइगो.॥| 







2१ 





३ 






सम्मत कहता हूँ उसे सुनो । जिस बुढि से युक्त ' हो 
धनो को कोट सकोगे रह 7 म । 


"इ भाग में आरंम,' किये का नाश नहीं होता। विपर्यय दोष. 
चलदा-भी नहीं होठ! इस घम' को: यतकिचित भी प्रावरण' भहान 


भय से छुड़ा देता है ॥४०॥ iP PP PTE का RR) hh 
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कम मात्र सदोप है, श्रत: बन्धन का कारण है। कर्म चाहें 
पुण्य प्रद हों या पाप प्रद, धर्मयुक्त हो या अ्रधर्मयुक्त अच्छे हों या 
बुरे । सभी संसार देने वाले हैं। शुभ कमो. का-फन स्वगंप्रद है, 
अशुभ कर्मो का फन नरकप्रद है। मिले जुलों का [फेल भ्ये 
लोक में जन्म होना है । जसे! श्रग्नि [घूम से श्राशृत . रहतो है ऐसे 
ही सभी कर्मारम्भ दोप युक्त हुं । केसा भी कर्म करो उसका फल 
तो भोगना ही पड़ेगा । पानो.सें परबंट की ? हुई, जुतो हुई भूमि 
है, उसमें जानकर जो भी वस्तु वो दोगे वही;फलवती हो (जायगी । 
यदि ग्रनजाने में -भी प्रारब्धानुसार बीज -पड गया --तो-वहु;भी 
अंकुरित होकर फलवान्‌ बन जायगा । इसी प्रकार कम केसे भी 
करो उसका फल भोगनां ही पड़ेगा । बीज उवराभूमि पर पने से 
मेगा हो, किन्तु यदि” बीज को 'भून दो रौर फिर चाहें जसी 
उवेय-भूमि में बो दो । उससे ,अंकुर पदा न होगा। उस भूजे 
हुए बीज से पेट तो भर जायया, किन्तु भविष्य _ में बीज देने का 
कारण ने होगा । बीज को भुमना-उसे बोने 'के योग्य बनाना 
यहो बुद्धि का कायं है। _इसीलिये इस योग को बुद्धियोग 
कहते हैं 
सुत जी कहते हुँ--मुनियो! जब ,मगवातु ने क्षत्रिय को युद्ध 
रूपी बमे करना हो चाहिये । क्षत्रिय का घम ही है युद्ध करना, 
और युद्ध मै रात के सम्मुंख लड़ते लड़ते भर जाना । उसमें स्वगे 
की प्राप्ति होती है, यह बात-कही तो ग्रजुन ने इसका. प्रेनुमोंदने 
किया । वह युद्ध,स भयमीत, थोडे. ही .था. उसे तो झपने _स्वजनों 
गुरुजनों के वध रूपी पाप से भय था| ,मगवान्‌.एक.झोर तो 
कर्मा का उपदेश देते हैं. दूसरी भोर ज्ञानी को कप न करने को 
कहते :हैं...! ,विद्ान्‌ के.सभी प्रकार के; कर्मो. का, निराकरण .करते 
हैं।.इसमें किस झवस्था में कम करना चाहिये, घोर किम्र.भवस्था 
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मेंकम/त--करना/ चाहिये ।; इसके (सांख्ययोग और ।दुद्धि; योर 
ददो ' मागे ;,बतापे हैं।-भगवान्‌- उन्हीं "वे, सम्बन्ध “मे = ‡ 
चतावेंगे । 
थी भगवान्‌ अञ्जु न से, कहते है-दे-, पाय . शब. तक्‌ मेने 
सुम्हें >सां्य, योग ;का उंपदेश किया। अब्र - तुम - कमयोगः 
शुद्धि बुद्धि. दारा... किये ,हुए कर्भयोग-को ... श्रवण =करो;। 
जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कमं बन्धनों से छूट .जाश्ोगे । वेड़ 
शास्प्रो में भनेक स्थानों में ब्रह्म] को “आऔपनिपदु पुरुष” कहा गया 
है। उपनिषदों,में उस परामत्म तत्व का ही बारबार निरूपण 
किया गया है ).वह ब्रह्म :सर्वोपाधि शून्य है) इसलिये. उपनिपद्‌ 
समूह की ही संज्ञा-'सं्या” दी है । उस संख्या के द्वारा: जिसक) 
निरूपण हो उसका नाम्‌ है “सांख्य” प्रर्थीत्‌ ज्ञान । ज्ञानी के-लिये 
कोई, वतँव्य .नहीं, कोई विधि विधान -नहीं 4 निपेध.नही, अह 
तो ज्ञान से ही ठप है ।दसरा कर्म मार्ग, है, -जे से. स्व की.कामना 
से भ्श्वमेघयज्ञ .. रूपी कर्म करना चाहिये.। पुत्र .की- कामना.से 
चुत्रेष्टि .यज्ञ- करता-चाहिये । शास्त्र विहित. कर्मो -का सक्राम 
“आव से शास्त्रीय नियमों द्वारा किये हुए ,कर्मो' को कर्म मार्ग कहते 
हूँ। जो-लोग;सकामी हैं. उन्हें उसी;-मर्ग.का-,अभुस् रण. करना 
चाहिये ज्ञानी को कर्म न- करके,निरतर ,झात्म चिन्तन, में निम्रत्त 
उहा चाहिये । किन्तु ज्ञान-मार्ग रर. कर्म, मार्ग,से.एक्‌) विलक्षण 
विवेक बुदधि-द्वारा किया >हुमा एक :निष्काम कर्म...योग । माग. 
जिसे उपासना मार्ग कह ,लीजिये-भक्ति +मार्ग कह , लीजिये, .-उसी 
का मै तुम्हें उपदेश करूँगा -।-क्योंकिं मैंने संक्षेप -में ज्ञान ~ मागका 
भी उपदेश दे:दिया । झौर- वर्णाश्रम धर्म के मनु सार कर्म ..मोर्ग 
को ;भी :वता हदिया }; यह जो + मैं निष्काम--कर्म ग्रोग सम: से 
खऋहूँगा, ज्यह बट्टा ;,विल्लेक्षणु -है ।; ममम. -तो;-सच वन्वन +के- ही 





१६८ भागवत दशन, खण्ड उडी 
कारण हैं! कर्म 'करोगे' तो बन्धन में पेडोगे$किल्तु मे जिस 
कम योग का उपदेश दू'गा,'उससे कर्म करते हुए. भी तुम कर्मो के 
बन्धन से विमुक्त हो जाओगे । SR 

शौनक जी ने पूछा--“झूत जी ! जब फर्म मात्र बन्धन 
के कारण हैं, तो कमें करते हुए मो उनका बन्धन न -लगे 
यह कसे संभव हो सकता है। जल में घुमो आर शरीर” गोला न 
हो, आग में घुसो प्रौर शरीर जले नहीं। यह “भी भला 
सँभवहै ” - 

इस पर सूत जीने कहा-महाराज, संमज क्यों नही। एक 
विशेष प्रकार का वस्त्र पहिन कर जल में घुस जाग्यो चाहे जितनी 
गहराई में चले जाग्नौ शरीर भीगेया नहीं अकरकरा तथा और 
भी कई प्रकार के लेप' लगाकर बाजीगर श्राग में घुस जाते हैं 
उनका शरोर जलता नहीं । इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि से 'युक्त होकर 
'कर्मो' का जो दोप सकामता है उसे निकाल कर कर्म करो ममे का 
दोप नहीं लगेगा ।-कर्मो, को कुशलता पूर्वक करना उसके बन्धन 
कारक दोव को हटाकर चातुरी से 'करमा  इदी में तो बुद्धिमानी 
है। इस विपय को एक दृष्टान्त द्वारा संम लीजिये ॥” `" १% 

एक गाँव में एक बेंद्य'जी रहा करते थे, बह वंद्यक कर्म दारा 
पेनो आजीविका चलाते थे । गाँव में या श्रोप्त-पीर्स में कोई रोगी 
ही घ्रौर विशेषकर किसी धनिक की रोग हो तो प्रसन्नता हौंती 
चीःबयोकि उसको चिकित्सा से उन्हें भाविक लाम होता थां 
उनके घरके ही सम्मुल एक दूरे विद्वान्‌ ब्राहमणं रहते थे । उन्हें 
यद्यपि आयुर्वेद का पूर्ण, ज्ञान था, किन्तु वे भोगिवा दुसरे साधनो 
से चलाते थे, प्रीयुवंद को उन्होंने भाजीविकी को साधन: नहीं 
पनामा था। वे सदा मिथ्या श्राहार विहार से वचे रहते, जितनी 
मूल होतों उससे कम ही मोजन करते | प्रपनी अंङेति ` के श्रनु रूप 





निष्काम कर्मे योग-विवेचन १६६` 


ही वस्तुओं का सेवन करते, इससे।वे कभी बीमार म” पड़ते! वेद्य 
जी सोचते यह सदा स्वस्थ.ही रहता है,कमी वीमार नहीं पडता? 
इससे मुझे कमी भाय नहीं होती। "प" 7 

एकदिन रात्रिः के समय ` वे “विद्वानु ब्राह्मणःदही को एक 
हेडिया लाये। वैद्य जीको बडो प्रसन्नता हुई । वेद्यक' शास्त्र का 
सिद्धान्त है. "रात्री दक्रा -न भुञ्जतो”, रावि में दही नहीं खाना 
चाहिये । “प्रतीत होता है.यह'ब्राह्मणण इस बात से अपरीचित है 
धाज यह परिवार सहित दही 'खायगा कल बीमार होगा; मैरी 
आमदनी हो : जायेगी ॥!- ,यह-सोचकर वह ` बहुत प्रसन्न 
हम और” कान लगाकर ' सुनता' रहा- देखें यह भपने परिवार 
वालों से क्या बात कर रहा है। पर 

` उस्‌ ब्राह्मण ने अपनो. पत्नी से 'कहां-देखो, आज मे यह 

बहुत बढ़िया दही' लाया' हुँ, "इसे रात्रि में खाना है किन्तु * बुद्धि 
युक्त होकर युक्ति'के साथ खाना है। He 
“' सी ने पूछा-“वुद्धि युक्त होकर'युक्ति से केसे खाया जाता 
है। इसकी मुझे युक्ति बतोइये |” ४ ;7 7 दर 7 

ब्राह्मण ने'कहा--“पहिले इसे रई से खूब मथलो; फिर ईसमें 
धुत का घु'गारे दे दो? तेदनन्तर "भुनी हींग, भुना” जोरा; सौंठ 
संघा नमक डाल दो, राई भौर" हींग जीरे का ' छोंक दे दो भौर 
थोड़ा पौदोनो पीसकर? मिला दो । तब परित्रार के: सब लोग 
खाना।? हद उड़ I DEES 
। 3 “यह सुनकर वेद्य निराश हुआ उसने सोचा शाख राजि'में 
दही खाने काःनिषेध इसलिये“करता है; कि दही "वातल होता है 
रात्रि में बोते. का प्रकोप हीता है,' दही हानि करता है, ःकिन्तु 
इसने दही खांयां तो सही किन्तु बुद्धि पूर्वक ' उप्तकेसंमस्तःदोषो 
को परिहार करके खाया मथन्‌ से दही का दहीत्व5 नष्ट होकर 


२१७० 'मार्गवति द्रशेन; खणएडाएक्रो 


उक्र बन गया) राई, सोंठ, सेंघानमक,, जीरा) हीग/झौरपोद्रीता 
मिला देने'से दही के जो'वात;-जनित,विका ऽथे -वे-भी-नट ही 
गये । अब दोष रहित दधि विकारःनःकरिके उपकार -ही. करेगा। 
इसी प्रकारं सकाम कर्म सभी वन्धन,के कारण:हैं॥ किम्तुः उनको 
सकामता निकाल दो जाय; “विना फलकी इच्छा कर्तव्य: कर्म 
सममकर फलाशा के बिना किये हुए.कर्म उसी प्रकार फिर उत्पन 
म होंगे असे" उबाले हुए" धान. वोने से: भ्रथवा ज़ावलों ।से भूसी 
दूर कर देने से उन्हें बो दिया-णाय, .तो वे फिर-जमने. बाले नही 
होते । इसलिये युक्ति पूर्वक निष्काम भाव से किये हुए,कमे को ही 
निष्काम कमयोग कहते हैः। इसी को लक्ष्य करके भगवान्‌'मे कह 
रहे हैं। ड 
भगवान्‌ ने कहा- भर्जुन ! मैंने जो,तुम॒को निष्काम कमेयोग 
के सम्बन्ध में बताया इसमें आरम्भ “का ,(बोज का) नाश नही 
“होता, भौर स्वादिष्ट बन जाता है । जेसे;-जिस चीज को फिरसे : 
स जमाने की इच्छा हो; उसै-एक बार:उवाल ले -फिर हींग जीरा ' 
'घी डालकर छौंक दें । तो कितना स्वादिष्ट बन आयगा ।: प्रत : 
को पेट मरने को.ही पदा किया'जाताःहै+.उस छोंके ;हुए भन्न । 
के बीजों से- पेट तो “भर जायगा स्वाद ।मोझावेगा,“ किन्तु बह । 
योने पर फिर से बीज उत्पन्न करने, में भ्रसमर्थः हो जायगा,। इसी 
चकार तिष्कामभाव,से किया हुझा कम हमें, तरमु प्राप्ति रूप : फति 
की प्राप्ति तो करा देगा, किन्तु संसार में पुनः पुनः जन्म लेना पुन: 
चुतः मरना। संसार को प्राप्त करा देना--इसमें असमर्थ “रहेगा। 
इसके करने से कोई उलदा-पुन्नटा 7 मौ नहो-होता । जैसे ; विश्वरूप 
'को पिता त्वष्टा मुनि ने इन्द्रको मारने के संकल्प से यज्ञ किया या 
किन्तु देवयोग-से एक स्वर विपर्यय हो गया । -दीे-के स्थान: में 
च्लुत स्वर हो गया । फल ;प्रतिकूल हो।गया;। इस :निष्काम, कस 
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योग में यह भी बात नहीं । इस धर्म का स्वश्प झचरण संसार 
रूप महानु भय से मनुष्य की. रक्षा करता है भाण करता है। 
इस धम में कहीं पतन की आशंका नहीं । सीधा राजपथ है आँख 
मूद कर चले जाग्रो ।” 

सृतजी कहते हैं-मुनियो !. भ्रब भगवान्‌ सकाम कर्म करने 
वालों में जो दोप.हैं उनको आगे बतावेंगे, उन्हें, भाष दत्तचित्त 
होकर श्रवण 






Imp छप्पय- २7 गम 
(करमयोग् ओरम्म ;“बीज़की , ,नारन -होवै ?। 
६० प्रत्यवाय । फलरूपः .दोषु सबई इत खोनै॥ 
करमयोग अति सुगम _कूरमुफल कू नहिं चाहै। 
धर्म काम ठू सतत करै फलतें बिलगाये॥ 
पुगम ; घरम -कू -. नेक + हे, साधन जो -साघक करे । 


शलयुरूप - भयतं चीरासी . -भक्कर ,„ हटे ॥ 





. सकाम कमो में दोष. 


a % " 
च्यवसायात्मिका ' बुद्विरेकहे इरुमन्दन।:. 
बहुशाखा द्यनन्ताश्र बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥, 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविषश्चितः । 
वेदवादरतः ? पार्थ ' नान्यदस्तीति’ वादिनः ॥ ®` 

-  (धीभग० गी० २ ध० ४१:४२ इलो०}* 


i, CMS 


, ,होह "बुद्धि अति शुद्ध एक निश्चय करि लेव | , 
` निश्चयबारी 'बुद्धि'' एक ही“ योगहिँ सेब || ' 
५ हैं जो अस्थिर बुद्धिं विवेकेह जिनमे’ नाही| '- 
ते मिर कैसे होहि” कामना फसे सदाही"॥ 
हैं अनसा शासा बहुल, नर सकाम घी फल निरत । 
केले वह जग में छुटे, अमत, रहत फलमुकू सतव ॥ 





ॐ हे कुषनदन ! इस योग मे व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही 
होती है । किन्तु जिसकी बुद्धि प्रस्थिर है, उनकी बुद्धियाँ बहुत भेदों 
वालो भौर भरनन्त होती हैं ॥४१॥। 

है पाथं ! कागद के बने बनावटी पुष्प के समान इस प्रकार की 
वाणी को वेद के बाद विवाद मे, ही निरत जो भ्रविदेकी पुरुप कहते हैं, 
चे इसके अतिरिक्त कुछ गही हैं, ऐसा कहने वाले होते हैं ॥४२॥। 


«« सकाम कर्मों में दोपः (१७ङ्‌ 


7" धे कर्म बहुल हैं। वेद'की प्रायः समस्त ऋचाशों में' कमें को 
चाचांन्यता है। कौन सा यज्ञ कसेःकरना चाहिये, कौन से कमं 
का क्या फल है, कीन सी यज्ञ करने से कौन-कौन से भोग प्राप्त , 
होते है, इन्हीं'का विस्तार से वर्णन है। बोच-बीच में वेदों में 
कहीं-कहीं ज्ञान की भो महिमा है, जिस वेद में ऐसी शान की 
हिमा है उन्हें 'उपनिषद्‌! कहते है। सब वेदों को. उपनिषदों 
की संख्यायें हैं जेसे-ऋकवेद की १० उपनिषदे हैं कृष्ण यजुर्वेद की 
३२ उपतिषदे हैं सामबेद की १६ उपनिषदे हैं तथा श्रथवेवेद की 
१३१ उपनिपद हैं;* धोर भी बहुत उपनिपदे है कुछ उपासना परक 
“मी ऋचायं हैं।- श्रधिकांश चाये कमेकाड की हैं, उनमें कमं 
-करतेःसमय फल की प्रधानता रहती है । जेसे स्वग की कामना से 
अश्वमेध यज्ञे को' करना चाहिये । उन 'यज्ञयागों से कंसे-केसे भोगों 
को प्राप्तिहोती है, इसका भी वे वर्ण करते हें । इससे कमं को ही 
घान मार्नने वाले भी माँसक लोगों का कथेन है कि यज्ञ कर्म 
प्यरक है। यज्ञ में कर्मो का ही विधान है। जब तक जीवित रहे 
बेद में बताये हुए कर्मो को ही करता रहे । शुभ कंमो के करने से 
अक्षय सुखों की प्राप्ति होगी । अक्षय से उनका तात्य कभी क्षय 
होने से: नहीं है । वहाँ भक्षय का श्रभिप्राय ` चिरकाल - तक, स्वर्गीय 
सुख भोगते से है । वे यह मानते हैं कि जँसे कर्मो द्वारा, उपाजित 
"भोग इस लोक में कमी न कभी क्षीण हो जाते हैं वेसे ही परलोक 
में पुणय कर्मो' से प्राप्त स्वर्गादि लोक भी क्षय हो 'जाते हैं । स्वग' 
में पान करने को ' भमृत मिलता है; .उवंशी घ्रादि ` झप्पराश्रों के 
संग में विहार केरने का अवसर” मिलता है पारिजात के दिव्य 
-युष्पों-की'सूँघने को सुगन्धि मिलती है" देवताग्नों का झाधिषत्य 
“भी मिल जाता है, वहाँ के दिव्य उपवनों में क्रोड़ करने का भवसर 
मिलता है यही सर्वश्रेष्ठ सुख है,-इसी के :लिये प्रयत्न करना 
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चाहिये ।उसःबर शंका करते हैं कंसा.भी दिव्य युल है, “बिन्तु वह 
है तो क्षयिष्णु कभी न कभी तो” स्वर्ग से च्युत होता पड़ेगा। 
इस पर वे कहते हैं, “यदि स्वर्ग वै।पुएयक्षय होते पर-पतन भी 
ही तो उत्तम कुल में यही प्रृथ्वी पर ही तो जन्म होगा, यहाँ हम 
पुनः वेद की विधि के अनुसार पुण्यकर्म करके स्वग को प्राप्त कर 
लेंगे। कर्मो' के द्वारा इसलोक में उत्तम भोगों को मोगेगों परलोक 
में दिव्य भोगी का झ्रानन्द लेंगे। यहो सर्वोत्तम सुख है इसी का 
नाम मीक्ष,है । यही परमानन्द है। ये जो ज्ञान को ऋचायें हैं ये 
तो स्तुति मात्र हैं, प्रतिशयोक्तियाँ है, इनका तात्य: स्तुति में है । 
बर्मेकाँड वाले इस लीक के उत्तम भोगों की और परलोक के 
दिव्य सुखों को हो सब कुछ मानते हैं। कर्मो' का भनुष्ठान वे 
इन्हीं धुखों की प्राप्ति के.निमिनि करते हैं। भगवान्‌ कर्म; करने 
को तो, कहते हैं किन्तु इन -सुखों की प्राप्ति-के निमित्ति सकाम 
भाव से.क्यि जाने वाले कर्मो' की निन्दा करते हैं । वे बिना,फल 
की इच्छा किये हुए निष्काम -कम योग की प्रशृत्ता- रौर सकाम 
कर्मो' की निन्दा करते हुए :प्रजु न से कह रहे हैं! 0 

= भगवान्‌ ने कहा-- देखो; भैया, कम तो एफ ही भाँति," किये 
जाते हैँ,कर्मो' में तो कोई अन्तर है नहीं ।- दो आदमी "पानी; में 
इबं-रहे हैँ" एक,को एक आदमी इस भावना से पकडने जा रहा है, 
कि इसे घचालूँ दूसरा इस भावना से तेर कर जा रहा है कि" इसे 
डुबा दूँ। दोनों ने दोनों को पकड़ा । डुवाने चाला डुबाना चाहता 
“था, किन्तु थाह श्रा जाने से वह वचे गया। बचाने की।भावना से जो 
गया था,;उसने उसे पकड़ तो लिये, किन्तु,भँवर में. पड़ गया इससे 
चह.उप्रके,हाय,से छूट गया वह गया! यद्यपि दोनों का.कमे तेर” 
कर जाना प्रकड़ना एकसा हो था ।-जो डुबाना चाहता था, बद 
डुबा न.सका, जोःबचाना चाहता था वह यचा म सका। किन्तु 
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दौनी के फल में बहुत अन्तर ही गया। यद्यपि बचानें की भोवंनाः 
सै;जाने वाला अपने प्रयास में सफले न हुआ उसे बची ने सका 
किन्तु उसे बचाने के प्रयतन के कारण पुण्य हु्रा। दूसरा खोटी 
बुद्धि से बुरी भावता से गण था । यद्यपि उसके कारण उस व्यक्ति. 
के प्राश बच गये किन्तु उसे पाप ही लगा क्योंकि उसके भाव दूपित 
थे। इसी प्रकार सकामी निष्कामो कर्मतो एक से ही केरते हैं, 
किन्तु दोनों के फल में न्तर हो जाता है । हे कुरुनन्दन । तुम्हारे 
पूर्वज कुछ ने भी कर्म किया था, किन्तु उन्होने सकाम कमें का 
धनुष्डान किया था। बुद्धि दो प्रकार को होती' हैं, एक व्यव- 
सायात्मिका दूसरी ्रव्मृवसायाँत्मिका । जिस बुद्धि का निश्चय 
एकही हो, अटल हो, ध्रुव हो कभी डिंगने वाला ने हो इस मोक्ष 
मागे में उसी एक तत्व को निश्चय करने वालों बुद्धि को व्यवसा- 
यात्मिका कहते हैं “निष्काम भाव से भगवत्‌ प्रीत्यर्थ कम केरना। 
यही एक इसकी दृढ़ निश्चय होता है, किन्तु जो कर्म फल की 
इच्छा पी ता की बुद्धियाँ एक नही 
; i . . वाली अनेकों शाखांझों 
ली, ;.. , ६ ९,० «३ दनश्वय है,, कि मैं एकमात्र 
शो हरि.की घाराघना सै ही_इस.असार संसार, को बात,की बात 
में पार कर जाऊंगा । वे लोग ही व्यवसायात्मिका -बुद्धिवाले 
निष्काम कर्म योगी कहाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत से फलों 
को कासनाःन रहने के कारण भवायित हैं और ये.फलाकांक्षो होने 
मे नाना कामूताओों से व्राधित होने वाली हैं।,एक तो किसी कामना 


विशेष से कमें किया जाय .दूमरा केवल, म प्रीत्यथ वम किया 
जाय, तो इने दोंनों फे फलो में बहुत 'भेद हो जाता है। 


जैसे भगवान्‌ ने प्र्जुन से कहा-- है पाथ ! एक घ्रयंवाद ' होता है। 


 झघरामृत' अमृते ' उसे :कंहते 'हँ, जिससे आदमी कभी मरे 
नहीं॥:किन्तु भधराझत का पान करने वाले गृहस्थी, मरते देखे गये. 





2७६ भागवतः दर्शन, खण्ड,७० 


'हैं। इसलिये भ्रधर-के लिये भ्रमृत कहना ,अयवाद है 4-प्रशंतापरक 
है। इसी प्रकार; कर्मासक्त भ्रज्ञानी लोगों-को. बैदिक कर्मों में प्रवृत्त 
कराने के लिये वेदिक कमेंक्रांड को प्रशंसा को - गयी है ।. जसे 
पजास-टेसू का पेड़- है, वह खूब फूला हुआ है। उसमें नीचे से 
ऊपर तक लाल-लाल फूल खिले हुए हैं ।-उसकी प्रशंसा में भाँति- 
भाँति की उक्तियाँ दी गयी हैं, विविध-भाँति की सुक्तियाँ पढ़ी गयी 
हैं, किन्तु उसके फूलों को सूंघों तो वे निर्गन्ध है,-देखने में भले से 
लगने वाले पुष्प गन्धहीन हैं। इसी प्रकार' कर्मक्रांडी लोग - कहते 
हैं। वेदों का भ्भिप्राय कमकाड में हो है, ज्ञात्त,कांड कोई बस्तु ही 
नहीं॥ वेद का मुख्य -प्रतिपाद्य, विषय कुमकाण्ड ही है,। स्वर्गीय 

खों के भतिरिक्त मोक्ष -श्रादि कोई- नहीं है, जो कुछ है स्वर्गीय 
सुख ही है ऐसा मानने. वाले वे-दुराही सकाम कर्मो' की ही प्रशंसा 
करते रहते हैं । उनका मत इतना ही - है, कि इस लोक में; वेद 
विधि से नित्य नमित्तिक यज्ञ, प्रग्निहोप्र,: दाशपोण मास, चातुः 
आस्य; -सोमयज्ञ पशु यज्ञ थादि -कर्मों को करते, रहना चाहिये 
इनके फल स्वरूप श्रक्षप स्वर्गीय सुखों का उपभोग करना चाहिये। 


ऐसा कहने वाले लोग कामात्मा हैं। 
सूतजी कहते हैं--मुनियो ! हिना ने ऐसे कामात्मा विषय 


सुख लोलुप लोगों की बड़ी भर्त्सना की है।इस विषय को मैं 
आगे वर्णन करूँगा । 330 रर 


छप्पय 
“ जन सकाम ऐसक्य' सोगहिते करम" कराम । 
वेदवाद_. भात्तक्त__ जाहि, सर्वस्य. घेतावं ॥ 
टेयू - को.ज्यों फूल दिखाऊ गंध न तामें,। 
. यागी ऐस्ती ..कहें, -सरग..ही सार, अवामें ॥ 
आअक्विकी हठ करे, -षढ़न - स्वट्य- ,सीढ़ी-, पहत । 
>करि सकाम करमनि जढ़ें, धु दिग रहि, पुति-युसि गिरत ॥ : 


ओगैश्वर्य प्रसक्त पुरुषों की बुद्धि 
विशुद्ध नहीं होती 
[२२] 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलम्रदाम्‌ | 
2. बिशेपयहुलां + भोगे ~ 
क्रियाविशे ब्वयंगतिं अति ॥ 
ओगैश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । - 
[a ०१ विधियते Le 
व्यवसायात्मिका बुद्धि १ समाधी न विधियते | i 
pi (श्री भग० गी० २ झ० ४३, ४४ इलो०} 
छप्पय 
कामात्मा जो पुरुष मोच कहर नहि प्रायें। 
स्वरग-स्वरग ही .स्वरग-स्मरग की रटन लगावें॥ 
, करमनि में आसक्तक रहे -निम्र बुद्धी तिनकी | 
नाना क्रिया कलाप कुशल है भति अति जिनकी || 
“मोग और ऐरवर हित, अट संट सब कुछ कहें। ` 
सुगें न काऊ की कबहुँ, करमकाणड लिपटे -रहें ॥ 
गुण प्रवाह का ही नाम संसार है। सत्त्व, रज और तम ये 
तीन गुण हैं, तीनों ही जीव को तीनों लोकों में घुमाते रहते 
भअ 
& जो सकामी होते हैं, व स्व को हो परम श्रेष्ठ मानते है, भ्रौर 
जो यज्ञादि क्रिया विशेष है, जो कि भोग भोर ऐदवयं को प्राप्ति करोनि 
१२ 
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हैं । पृथिवो, स्वरग और नरक इन्हीं तीनों में प्राणो घूमता 
रहता है। सत्व की प्रधानता से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती, 
तमोगुण की प्रधानता से नरक आदि अन्धतम लोकों की प्राप्ति 
होती है और रजोगुण की प्रधानता से पृथिवी पर जन्म होता 
है। अतल, वितल, सुतलादि जो सात नीचे के लोक हैं वे भू- 
विचर कहलाते हैं। स्वर्ग भी तीन प्रकार के होते हैं। एक भौम 
स्वर्गे, दूसरा भूविवर स्वर्ग तीसरा दिवि स्वर्ग । भौम स्वगं तो 
मि में ही ऐसे लोक हैं-जिनमें स्वर्ग के,समानृ सुख होते हैं जेसे 
प्लक्षद्वीप, शालमलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रौदूचद्वोप शाकद्वीप, और 
पुष्करद्वीप ये सब के सव भोम स्वर्ग हैं। एक जम्बूद्वीप हौ कर्ममय 
द्वीप है। जम्बूद्वीप में भी नौ वर्प हैं इन नौ वर्षो में'भो केवल 
भारतवर्ष ही कर्म भूमि है; शेप आठ वर्ष दिव्य स्वगं से लौटे हुए 
पुण्यात्माओं के पुण्य भोगने भू स्वर्ग माने गये हैं । इसी प्रकार 
पृथिवो के नीचे जो भू विवर स्वगं है, उनमें भी स्वर्ग से अधिक 
सुखोपमोग हैं । दिवि स्वगं जो भूमि से अँचा है उसमें तो देवता 
ही रहते है जिन लोगों का चित्त भोग और ऐखवयं में हो ग्रासक्त 
रहता है, बह इन्हीं तीनों लोकों में. आते जाते. हैं। जो पापात्मा 
होते है, वे नरकों में दुःख“भोगते हैं,, कुछ पाप शेप रहने पर 
फिर भूमि, पर” जन्मते .हैं, 'फिर ,नरको, में जाते है। जो पुण्य 
आत्मा हैं, बे. पुण्य के प्रभावसे ,स्वर्गादि सुखों का उपभोग 
करके कुछ पुण्य शेप होने पर पृश्चिवी पर जन्म लेते हैं, भूमि 
NS SNP Ps ST अपन 


बाली हैं, उनके प्रति प्रशंसायुक्त वाणी कहते हैं गड 
_, उंव बचयों से जिनका चित्त भपहत्त हो गया है, ऐसे भोग झर 
ऐेडबर्य में ही प्रासक्ति रखने वाले पुरुषों की ,स्व-स्वरूप मे निश्चयात्मिका 


बुद्धि नही होती ॥४४॥ 
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के सुखों को भोगते हैं, फिर पुण्य के 'प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं । 
इस प्रकार ये कर्म जन्म कर्म श्रोर फलों के देने वाले कहे गये 
हैं। जिनका चित्त इन्हीं भोग और ऐश्वर्य में फंसा है वे इन्हीं 
को सर्वस्व समझते हैं। वे कहते है इन सुखों के अतिरिक्त 
मोक्षादि कुछ नही है, किन्तु जो मोक्षार्थी हैं, वे इन भोग और 
ऐश्वर्यो को क्षणभंगुर मानकर उनकी निंदा करते हैं। भोग 
उनको कहते हैं, जिनका आस्वादन इन्द्रियों के द्वारा किया 
जाय। जैसे खाने पीने, सू घने, सुनने, देखने, तथा स्पर्शादि की 
सामग्री । ऐश्वयं उसे कहते हैं, जिससे स्वामित्व, ठाठ बाठ 
प्रभाव प्रदर्शित हो, जैसे छत्र, चमर, झाभूषण, बहुमूल्य वस्म 
और भी महल भूमि ऐइ्वयं प्रदर्शित करने की सामग्री। ससारी 
लोगों का चित्त प्रायः दोनों हो वस्तुओं में फंसा हुआ होता है। 
खूब ठाठ बाठ से रहें तथा इन्द्रियों को सुख देने वाली सामग्रियों 
-की.बहुलता हो । मोक्षार्थी इन सबको विपवत देखता है। उनकी 
निदाःकरता है । भगवत्‌ गीता का 'प्रतिपाद्य विपय भगवत्‌ 
प्राप्ति या मोक्ष है, इसलिये उसमें इन भोगेशवर्य प्रसक्त पुरुषों 
को बहुत खरो-खोटी बातें सुनाई गई हैं। ' 
- भगवान्‌ कहते हैं--“अजुन ! जो कामात्मा पुरुप हैं, वे 
“स्वर्ग को ही सब कुछ “मानते हैं, अर्थात्‌ उनके समस्त वैदिक 
विधान स्वर्ग प्राप्ति के ही निमित्त हुमा करते है। हमें पहिनने 
को अम्लान दिव्य-दिव्य मालायें प्राप्त हों, लगाने को सुन्दर 
सुगन्धित दिव्यं चन्दन मिले, क्रीड़ा करने को भ्रत्यन्त सुन्दरी 
*अप्पसराशों का समूह मिले,'पहिनेने को दिव्य बस्राभूपण मिले । 
चढ्ने को समस्त स्वर्गीय सामग्री से सम्पन्न विमान मिले इस 
प्रकार के भोगों की इच्छा करते है। साथ ही वे ऐश्वयंशाली भी 
बनना चाहते है, हमें देवताग्रों का आधिपत्य प्राप्त हो, रत्नजटित «4 
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सिहासन हो, छत्र चंवर हों, दास दासियों का समूह हाथ जोड़े 
खड़ा हो। इनके समस्त कार्य इन्हीं की प्राप्ति के निमित्त होते 
है इन्हें पाने के लिये वे बेद की विधियों का पालन करते हैं। 
जँसे श्रुति है “ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना वाले पुरुष को वायु के 
उद्देश्य से श्वेत पशु की बलि देनी चाहिये ।” इन बेद वाद वावयों 
को हो वे परम सत्य समभते हैं । उनके लिये सव वेद वाकय काम 
परक है। हम सोमपान करते हैं, चादुर्मास्य यज्ञ करने बालों 
को अक्षय पुएय होता है, किन्तु यहाँ अक्षय शब्द केवल प्रशंता- 
चाचक है । प्रशसावाचक न होता, तो फिर पुण्य क्षीण होने पर 
उन्हें मत्य लोक में बयों धाना पड़ता ? वास्तव में ये सब कमं 
जम्म, कर्म और फलों को देने वाले हैं। जिस कामना से सविधि 
वैदिक यज्ञयायादि कार्य करते हैं उनका फल तो उन्हें वश्य 
ही मिलता है, किन्तु बह फल वास्तविक अक्षय सुख को देने 
वाला नही होता । फल की ही कामना से कर्म करने के कारण 
उनका चित्त भ्रावरणयुक्त हो जाता है। उनकी बुद्धि विषयों को 
आशा से भ्रमित हो जाती है । उतकी मासक्ति भोगों में ही बची 
रहती है। इन भोगो को भोगूं मुझे ये भोग पदार्थ मिल जायें 
और साथ ही इन सब भोग्य सामग्रियों का स्वामित्व भी मुभे 
मिल जाय। मेरा ठाठ-बाठ विपुर ऐइवर्य भी बना रहे। ऐसे 
लोगों की व्यवसायात्मिका बुद्धि, योगमयी बुद्धि अर्थात्‌ आत्म- 
तत्व को निश्चय करने वाली-सद्ञ्रसद्‌ विवेकनि बुद्धि उत्पन्न 
नही होती ! वे लोग चाहें कि अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके एकाग्रचित्त होकर समाधिमग्न हो जायं तो नहीं हो 
सकते ।” हु ४. 
"शौनक जी ने पूछा--“सूतजी ! ये कर्मकांडी मीमांसक लोग 
स्वर्ग को ही अपना अन्तिम ध्येय क्‍यों मानते है ?"- हि 


भोगेश्वयं प्रसक्त पुरुषों की बुद्धि विशुद्ध नहीं होती १८१ 


सूत जी ने कहा-“'भगवन्‌ | जिनके अन्तःकरण की जहाँ 
तक पहुँच है, वहीं तक की बातें तो वे सोच सकेंगे । एक आदमी 
ने एक महात्मा से पूछा--"पहिले तो जो भी ऋषि तपस्या 
करता था, उसी के सामने स्वर्गीय अप्सरायें आ जाती थीं, 
आजकल अप्सराय' क्यों नहीं प्राती ?” 

इस पर उन महात्मा ने कहा--“पहिले तो लोग इन सब 
संसारी भोगों का मन से परित्याग करके तपस्या करते थे । उन्हें 
इस लोक के भोग वियवत्‌ लगते थे, इसलिये इस लोक के भोग 
तो उन्हें लुभा नहीं सकते थे, तब दिव्य लोक की ग्रप्सरायो 
आया करती थीं। आजकल कै लोगों के मन से तो इस जोक के 
भोगों की ही इच्छा नहीं गयी हैं। वे इसी लोक की तनिक सी 
सुन्दरी को देखकर फिसल जाते है। उनके लिये भला स्वर्ग की 
अप्सराय क्‍यों आने लगी। जो गुड़ की डरी से ही मर जाय, 
उसके लिये तोक्ष्ण विप का प्रयोग व्यर्थ है। जो इस लोक के 
भोगों को तुच्छ समझकर वैदिक विधि से स्वर्गीय सुख के लिये 
अनुष्ठान करते है, उन्हे स्वगं के दिव्य सुख प्राप्त होते है। किन्तु 
ये सुख भी क्षयिष्णु हैं, जन्म-मृत्यु को देने वाले हैं। दुःखप्रद है । 
विवेकी पुरुष जब इनकी भी इच्छा का परित्याग करके व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि को समाधि में स्थिर कर लेगा उसे ही यथार्थ 
अमृतत्व ( मोक्ष की ) प्राप्ति हो सकेगी । इसलिये सच्चे जिज्ञा- 
सुओं को इन अर्थवाद वाली-देखने-सुनने में लुभावनी लगने 
वाली वाणी के लोभ में न फंसना चाहिये। उनके फलों के 
लालच में पड़कर अपनी बुद्धि को भ्रान्त न बनाना चाहिये । 
कर्मों को करें, किन्तु फल की आसक्ति का परित्याग करके करे । 
तीनों गुणों सेऊपर उठ कर शद्धा भक्तिपूर्वक कर्तव्य बुद्धि से कर्म 
करने चाहिये । इसी का निरूपण भगवान्‌ आगे करेंगे । 
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स्वर्ग माहि” सुस भोग जगत ऐशवर हु पावें । 
जनम मरन तिति नही छुटे पुनि आवें जावें ॥ 
पुष्पित वागी हरयो चिच आसक्त अभम जे। 
करम त्याग नहिँ करें सुफल हित करम करें ते॥ 
जे विवेकन तें रहित हैं, बुद्धी जिनकी महि" विमल । 
आत्मवत्त विथित करन, घी नहि सोगें करम फलं ॥ 





तुम गुणातीत हो जाओ - 


[२३] 
-तरशुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन । 
निहन्द्रों नित्यसचस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 


तावान्सर्वेषु वेदेपु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥& 
" (श्री भा० गौ० २ भ० ४५,४६ शलो०) 


ती पी " छप्पय 
१ साचिक 'राजस और तामसिक तीनि गुननिको । 
अतिपादन सित करें वेद साधन करमनिको ॥ ' 
करम रूप संसार द्वन्द गुन फल उपजानै । 
होने कैसे मोच्च करम फल ही मर पाबै॥ 
फल की आशा छोड़िकें, करे करम करतेव्य तू। 
आत्मवान' विक बनि, नित्य सत्त निश्चिन्व तू॥ 





अहे अजुन ! वेद घंगुए (विषय वाले हैं, तू इन तोनों गुणों से रहित 
निद्वंद, नित्य सतव में स्थित, योगक्षेम की चिन्ता न करने वाला भ्रास्म 
परायण हो जा ॥४५॥ ~ नि 

जिसके चारो ओर जल ही जल भरा हुआ है, ऐसे पुरुष का जितना 
अयोजन छोटे जलाशय में रहता है,. उतना ही प्रयोजन ब्रहवोबत्ता ब्राह्मा » 
का वेदों में रद्द जाता है ॥४६।। ¬ पदक ५ 
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उपनिपदो को छोड़कर जो कर्मकाण्ड को प्रतिपादन करने 
वालो श्रुतियाँ हैं, साधारणतया उन्हें ही 'वेद' कहा गया है। औ्रौर 
ओऔपनिपद्‌ ज्ञान को वेद का अन्तिम तत्व होने से वेदान्त कहा गया 
है। वेद में सो में से ६० भाग कर्ममूलक ही हैं। इसलिये कर्म को 
ही सब कुछ मानने वाले मीमांसको का कहना है, कि वेदका 
प्रतिपाद्य वियय कमे ही है। कर्मकाण्ड में बया है, तीनों लोकों 
की ही बात है, क्योंकि बेद सत्त्व, रज और तम इन तीनों ग्रुणों 
को ही विधि निपेष का वणन करता है। जब तीमों गुणों की 
बात कही जायंगी तो वे स्वाभाविक ही द्वन्द्व परक होंगी | क्योंकि 
सत्व से सुख होगा तो तम से दुःख । चेंदिक कर्म करने वालों की 
कीति होगी तो न करने वालों की श्रकीति। जो विधि विधान से 
वेदिक कर्मों का अनुष्ठान करेगा वह सुखी होगा, न करने वाला 
दुखी । इसी प्रकार सबको समझो ! जो त्रिगुणों में स्थित रह कर 
कर्म करेगा उन्हें गुणों के अनुसार ही फल मिलेगा । जेसा कर्म 
करेगा उमे उसके अनुरूप फल की प्राप्ति होगी, फिर उन प्राप्त हुए 
फलों की रक्षा के लिये भी यज्ञ याग करना पड़ेगा कि यजमान के 
पुत्र पौध, पशु, धन, घान्य की-श्रमुङ देवता रक्षा करें । कर्म करने 
वाला मन के अनुकूल काम करेगा । जिससे उसे मनोनुकुल पदार्थों 
की प्राप्ति हो । कहने का श्रभिप्राय इतना ही है कि त्रगुणय कर्म हमें 
तीनों लोकों के भोग और ऐश्वर्य में ही फैसाये रखेंगे । भतः हमें 
तीनों गुणों से ऊपर उठकर वेदों से ऊपर उठकर वेदान्त सिद्धान्त 
के श्रनुसार वाये करना चाहिये। इस पर यह शंका होती है, 
कि तब तो श्राप वेदों का खंडन करते हो, उनके बहे 
अनुसार कर्म करने को मना करते हो। घात ऐसी नही। धाप 
कहते हो माई लड्द् खाप्रो तो यहां सीमा है केवल लड्डूप्ों में हो । 
हम कहते हैं मदुर रस का भारवादन करो । इसमें समस्त मीठे 
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पदार्थ प्रा गये उनमें लष्टडुओं का प्रन्तर्भाव होगा । घुम सीमा 
बाँचते हो देदान्तनिष्ठ पुरुष निस्सीम होने को कहते है। लड्डू का: 
रप्ास्वादन करने वाले का मुख तो मीठा होगा उमे मधुरता का 
आनन्द मिलेगा, किन्तु वह रसगुल्ला के स्वाद मे वंचित रहेगा। 
किन्तु समस्त मधुर रस का भाश्वादक लड्डू के साय उससे भी 
उत्तम निस्सीम 'रसो वे म? का भी महान्‌ श्रानन्द लूटेगा, इसलिये 
तीनों गुणों की संकुचित सीमा में ही फंसे मत ग्हो । गुणातीत 
रस को चखो इसी की शिक्षा भगवानु श्रर्जुन को देते हैं । ; 
भगवान्‌ ने कहा--"भजु न ! क्मेकाएड का प्रतिपादन करने 
वाले वेद त्रिगुणात्मक हैं। अर्थात्‌ इर फिर कर संसार को हौ 
देने वाले हैं । कर्म को प्रशंमा करती हुई श्र ति कहती है-"समस्त 
कामनाझं की प्राप्ति दर्शपूर्ण मास यज्ञ से होते हैं अर्थात्‌ अमावस्था 
शर पौणमासी के दिन की हुई इष्टि के द्वारा समस्त कामनायें 
पूणं होती हैं, किन्तु रोचक वाक्य है। दर्शपूर्णमास यज्ञ कराने 
करने वाले छोटो-छोटो कामनाग्रों के लिये व्यग्र रहते हैं। इन 
गुणों को लक्ष्य करके जो-जो कमें किये जायँगे उनमें क्लेश, चिन्ता, 
वासना चनी हो रहेंगी इसलिये तुम इन तीनों गुणों से अतीत 
निस्मेगुण्य हो जाझो । जब तुम तोनो गुणो से ऊँचे उठ जाभ्रोगे 
तो'गुणक्कत दोप तुम्हें बाधा ही नहीं पहुँचायेंगे। साधारणतया 
फल के उद्देश्य से जो कमे किये जाते हैं उनसे सुख हो :सुख मिले 
सो भी यात नहीं विधि का विपर्यय होने से, सामग्री भशुद्ध होने 
से, मन्तरं का श्रशुद्ध उच्चारण होने से सुख के स्थान में दु.ख भी 
मिल सकता है । लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। 
यश भी मिल सकता है भ्रपयश भी मिल सकता है। मान भी हो 
सकता है अपमान भी हो'सकता है | दक्ष तो. वेदिक, विघि से 
शृहस्पतिशव यज्ञ ही कर रहा था । *उसे<दु.ख ही. मिला, अपमान 
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ही हुआ इस प्रकार त्रिगुणो का किया हुमा कारये तो सद्द होगा 
ही । इसलिये घुम इन्द्रों से ऊंचे उठकर कार्य करो। ददो 
की परवाह ही न करो । कतव्य समझ कर मेरी प्रसन्नता के निमित्त 
कतेव्य कर्मो को निद्व द्व बन कर करो । हि 
सत्‌ स्वरूप मै भगवान्‌ ही हूँ। इसीलिये में निगुण वाले 
सत्त्रगुण में नही रहता मेरा एक “नित्य सत्त्व” इस त्रिमुण वाले 
सत्तर से पृथक है । इसलिये उसे मुझे “नित्य सत्त्व” कहते हैं तुम 
उसी में स्थित होकर श्रर्थात्‌ मतृपरायण होकर कर्म करो। 
जो लोग तीनों ग्रुंणों के भ्रधीन होकर कार्य करते हैं उन्हें 
अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चिता ' करनी पड़ती है । पुत्र नहीं है 
तो पुत्रोष्टि यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति करो । जो प्राप्त वस्तु है 
उसकी रक्षा की भी चिता करनी पड़ती है। उसे क्षेम «कहते हैं 
इसलिये यज्ञकर्ता के लिये यजमान अग्नि से प्रार्थना करता है कि 
यजमान के धन धान्य, पशु तथा परिवार की रक्षा करो। 
-्िगुछों में रहकर कमं करने वाले को योग और क्षेम की बिता 
करनी पडती है । घुम मत्परायण होकर मेरा ही भ्रनन्य भाव से 
-चिंतन करो । योगक्षेम की चिंता तुम स्वयं मत करो। तुम्हारे 
योगक्षेम का बहन तो में स्वयं करूगा। जो त्रिगुणो में रहकर 
कार्ये करता है उसे चित्त के प्रधीन होकर काम. करना पडता है। 
वह चाहता है सुख सामग्री मेरै मनीनुकुल हों, किन्तु तुम मन 
ञुद्धि से ऊपर जो थामा है उसमें स्थित होकर श्रात्मनिष्ठ 
आत्मवान्‌ यन जाझो । 
देखो, भया ! एक साधक है, यमुना जी के खादर में रहकर 
तपस्या करता है “जहाँ उसकी कुटो है, उससे थोड़ी दूर पर 
एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब से वह साधक पानी 
लाता है, उता में जाकर स्नान करता है; कपड़े घोवा है। सब 


तुम गुणातीत हो जाझो' श्छ 


काम उसी में जाकर करता है। श्रावण भादों में यमुना जी के 
चढ़ आने पर उसको कुटिया के चारों शोर यमुना जी का जन 
ही जल भर गया । श्रव उसे उस छोटे तालाब में जाकर प्रपनी 
इच्छाप्नों की पूति नहीं करनी पड़ेगो। अव तो उसके चारों ग्रोर 
जल ही जल भरा है, जिधर से चाहे बिना पात्र के ही जल-पी ले । 
जिघर चाहे उतर कर स्नानः कर ले । जिधर चाहे बेंठकर कपड़े 
घो ले। श्रय्.तो वह जल्‌ के बीच में बेठा है, जिस सरोबर से 
वह जल लाता घा, वह भी जल मग्न है। इसी प्रकार वे दोक्त 
कर्भगांड के अनुसार कर्म करने पर उन कर्मों द्वारा जो फण 
मिलता है, उससे कहीं सौ गुना महस्र गुणा लक्ष्य गुणा अनन्त 
गुणा फल ब्रह्मतत्व का साक्षात्‌ कार करने वाले जिज्ञासु को 
स्वयं ही प्राप्त हो जाता है । जेसे बाढ प्रा जाने पर छोटी तलेया 
'डुबकर पूरी विशाल जल राशि में विलीन हो जाती है उसी प्रकार 
ये छुद्र स्वर्गीय सुख ब्रह्मानंद रूपी श्रमृत सागर में मिलकर 
-बरिलीन हो जाते हैं, इसलिये सकाम कर्मो के प्रति श्राशक्ति को 
छोड़कर निष्काम कर्मो की ओर ध्यान दो! फल की आरा ही 
दुःख का हेतु है। इसलिये फलाशा को छोड़कर कर्म करो । 


सूत जी कहते हैं--मुनियो ! भगवानु कर्मका निषेध नहीं 
कहते, किन्तु कृपणता का परित्याग करने को कहते हे। फल की 
आसा से कर्म करने वाले को ही कपण कहा गया है। उदार वे 
लोग हैं जो फल को इच्छा न रखते हुए प्रमु प्रोत्यर्थ कार्य करते 
डं । इसी का उपदेश भगवान्‌ झागे देंगे। 
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¬ छिप्पय . 
चहँ दिशि पानी मरो बाढ़ सब दिशिं आई । 
भूवि न दीले कहुँ नीर ही -नीर दिसाई॥ 
चुद जलाशय माहि" फेरि ज्ञानी च्याँ जावे। 
पूरन जल सरथो तहाँ ही प्यास ` बुझावे॥ 


मिवेदतिद्‌ क्ल लसि, ज्ञानी जब बनि जायगो।' 
करमंड्युत -बेद में, फल हित नहिं सरमावगो ॥" 


बिना फल चाहे अनासक्त होकर 
क = 
कस करा. 
[२४] 
कर्मणयेयाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। - 
मा कर्मफलहेतुभू माँ ते सङ्गोञ्स्वकमोणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माण सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
'सिद्धवसिद्वयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥& 
(श्री भग० गी० २ प्र० ४७, ४८ इ्लो०) 
पय 
नकरमनि खण्डन नाहि करी तुम करमनि उटिकें। 
करमकाएड हे व्यरथ समुझि जाओ नहिं हरिके ॥ 
- किन्तु करम अधिकार न तिनिके फलकूं चाओ.। 
करो करम गिष्काम नहीं फल हित ललचानो ॥ 
चनूँ करम. फल हेतु नहिं, करतब मेरो उही कहि।. 
नहीं करोगो करम कछु, ऐसी ह आसक्ति गहि ॥ 
जीवस कर्मो के ही कारण है, कमं न हों तो वह जीव नहीं 
शिव है। पूर्णत्व की उपलब्धि तक कर्म करते रहना चाहिये । 








२ हे भजु'न ! लू भपना प्रधिकार कम करने मे ही समक, उसके 
"कल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तू कर्मो को फल के हेतु से 
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कर्म काण्डी कहते हैं। कर्म किसी उद्देश्य को लेकर किसी फल की 
आशा से-किया जाता है। इस कर्म से मेरा यह प्रयोजन सिद्ध हो 
जाय; प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि भी, कर्मो में प्रवृत्त नहीं 
होता। अतः भोग ऐश्वर्य के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। 
योग क्षेम सुचारु रीति से ,चले इस . लोक में हमें पूर्ण सुख मिले, 
परलोक में दिव्य सुख मिले यही कर्म करने का प्रयोजन है। कर्म 
ही सब कुछ है उसमें ईश्वर-का हस्तक्षेप नहीं । ज्ञान मार्गी कहते 
है ब्रह्म एक है, उसमें कोई दूसरा है ही नहों। वह ब्रह्म सत्य 


ज्ञान धानंदघन है ।.वहे ग्रहा “ग्रह” पदवाच्य से पृथक नही । ग्रह 


कह लो या.ब्रह्म कह लो एक ही बात,है।-श्ञानी की स्व-स्वरुप ' 


का सतत ग्रनुसंघान करते रहना चाहिये। बरह्मज्ञानो. ही उ 
एक ग्रद्वय तत्व का भुसण्डाकार बृत्ति. से श्रनुभव कर सकता है । 
कर्ममात्र बेन्घन के कारण हैं' इसलिए ब्रह्मवेत्ता को 'इंहलौकिक 
पारलौकिक समस्त कर्मो' का 'परित्याग करके संन्यास घमं का 
पालन करना चाहिये । सन्यास:धमे का पालन करना भी विधि 
है उसे बिधि निषेध दोनों से पृथक होकर निक्रिय निरंजन 
निर्लेप नित्य॒ सत्वस्थ कूटस्थ बन जाना चाहिये। जब इसमें झह 
पदवाच्य ही ब्रह्म है तो ईश्वर की एयक कोई थावश्यकता नही । 
कमें मार्ग .भो स्वतंर भौर 'ज्ञान माग भी अपने में स्वतंत्र । 
भगवान्‌ एक मध्य. मागे ' बताते ' है,' उसे 'वंदिक परिभाषा में 
उपासना कहते है, पौराणिक परिभाषा में “भक्ति कहते हैं श्रौर 





मत कर प्रौर न कर्मो' में आसत्ति वाल! ही बन [४७ _ 

हे धनञ्जय ! तू योगस्य होकर थासतित को त्यागकर सिद्धि मौर 
भ्रसिद्धि मे समभाव रखकर कमो को कर क्योंकि समत्व बुद्धि को ही 
योग कहते हैं ॥|४८॥। 


बिना फल:चाहे अनासक्त होकर कर्म करो १९१ 


श्रीमद्भगवत्‌ गीता की परिभाषा में निष्काम कर्म योग कहते हैं । 
उपासना कहो, भक्ति कहो, निष्काम कर्म योग, बुद्धियोग:या 
केवल योग ही कहो सबका एक ही भर्थ है। भगवान्‌ उसकी चतुः: 
सूत्री अजु न को बताते हैं। 
भगवान्‌ ने कहा--देख अजुन ! तू नर है समस्त जीवमात्र 
का प्रतिनिधित्व करता है। मै नारायण हूँ, ईश्वर हुँ, ब्रह्म हूँ 
परमातमा हूँ तेरा सच्चा सुहृद्‌ सखा श्रात्मीय हूँ, इसलिये मे तुम्हें 
क चार सूत्रों वाला सिद्धान्त बताता हुँ (१) पहिला तो यह 
कि जीव मात्र का अधिकार कर्म करने में है। जीव बिना कर्म 
किये एक क्षण रह ही नहीं सकता । यह. शरीर ही कम भोग के 
निमित्त-प्रारब्ध कर्मो के भोगनेः के निमित्त. मिला है । जब 
कर्मो द्वारा ही शरीर प्राप्त हुआ है, + प्रारब्धानुसार, ही कर्मो में 
प्रवृत्त' होता है तो उन्हें छोड़ना भी चाहे तो केसे,छोड़- सकता है । 
कमं करना उसका स्वव है, जन्म, सिद्ध अ्रधिकार है.!. परन्तु 
(र) दूसरी बात को श्रोर स्मरण रखो । जसा. तुम्हारा अधिकार 
या स्वत्व कर्म करने में है, वेसा श्रधिकार कभी भी उसकी फर 
प्राप्ति में नहीं है 
" शौनक जी मे कहा-सूत जी ! यह तो एकदम उनरी. बात 
हो गयी । हम जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करते हैं उसकी फल 
हमें मिलेगा हो झामका पेड़ हम लगावेंगे, उसके फनों' के 
अधिकारी भी हम होंगे ही । श्रंगूर की बेल लगावेंगे तो उसके 
फल हम खावेंगे ही। मनुष्य जो भी कम करता है फल की 
झाशा रखकर कर्म करता है, किसान खेत वोता है, -तो इसी 
आशा से बोता है मुझे अन्न रूपी फल मिले। मनुष्य विवाह करता 
है तो इसी ग्राशा से कि मेरे पुत्र हो, मेरी वंश परम्परा घक्ष प्य 
बनी रहे। फल की भाशा के विना तो कोई काम प्रारंभ किमा 
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ही नहों जा सकता। कर्म के फल की :श्राशा में तो जीव का 
अधिकार होना चाहिये इसीलिये सभी कर्म फल के संकल्प से 
त्रिये जाते हैं । 
सूत जी ने कहा--भगवनु ! जेसे कम करने में हमारा 
अधिकार है वेसे फल प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं । राजा नृग ने तो 
दान स्वग को कामना से किया था, उसे योनि मिली गिर गिट 
की । थरीरामचन्द्र जी ने सीता जी के सहित युवराज होने की 
'पूर्वरानि में युवराज होते कें लिये उपवास किया था, किन्तु उन्हे 
हुआ बनवास । तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल तो म्रदृष्ट 
के अधीन है । उसमें हमारा श्रधिकार नहीं । फल मिले न मिले 
अनुकूल फल मिले, प्रतिकूल मिले यह तो दवाधीन है। इसी 
लिये भगवान्‌ ने दूसरा सूत्र कहा--“कर्म के फलों में तुम्हारा 
अधिकार कमी नहीं है ।” 
शौनक जी ने पुछा-“(१) कमे करने मे जीव का भ्रधिकार 
है। (२) कम के फलों में भ्रधिकार नहीं । ये_दो सूत्र हो गये। 
अब तीसरा बताइये |” 
सूत जी कहते है-“मुनियो ! तीसरे में इन दोनों का निचोड 
चताते हुए भगवान्‌ कहते हैं--(३) “इसलिये तुम वेदिक कमं 
काँडियों की भाँति-मीमासको की भाँति-कर्मो के फल का हेतु 
मत बनो । श्रर्थात्‌ मेरे इस कमं से मुझे यह फल मिले इस 
संकल्प से कमे मत करो ॥' ५ 
सोनक जी ने कहा--सूब्र जी! यह भी सर्वधा विपरीत बात 
है। जब तक भीतर से कोई संकल्प न होगा, तब तक कोई कार्य 
होगा ही नही। बिना संकल्प के तो श्वास प्रश्नास भो नहीं ले 
संका बिना सकल्प केतो पलक भीः नही मार सकता । चाह 


बिना फल चाहे. भ्रनासक्त होकर कर्म करो १९३ 


कितना भी सूक्ष्म सहज संकल्प क्‍यों न हो। कर्म तो संकल्प 
ही द्वारा होते हैं । 59 पक 


सूत जो ने कहा-“कर्म करना ही चाहिये, कम करना मेरा 
कतव्य है इसी संकल्प से करे ।” 


शौनक जी बोले--“कर्तव्य में भी तो कुछ न कुछ हेतु होना 
चाहिये । इस लोक के सुख का हेतु परलोक के सुख का हेतु कुछ 
तो होना हो चाहिये ।” 


सूत जी बोले--चाहे इस लोक का हो या स्वर्गीय सुख काँ 
हो लौकिक हेतु बन्धन कारक है यदि धाप हेतु के विना नहीं 
ही मानते तो हम कहते हैं, भ्रमु प्रीत्यथ कमं करना चाहिये॥ 
जो सहज कतव्य कर्म सम्मुख आ जाय तो यही संकल्प करे । इस 
कमे के द्वारा सर्वात्मा शो हरि प्रसन्न हों। संसारी फलों के हेतु 
मत बनो। क्योंकि चाहे यहां का सुख हो, या स्वर्ग काये सब 
क्षयिष्णु तथा श्रंतवन्त है । भतः इनके उद्देश्य से कम में, 
क्र | 
- शौनक.जी ने पूछा-''चोथा सुत्र कौन सा है।” 
सूत जी ने कहा--चौथा अंतिम सूत्र बताते हुए भगवात्र 
अजुन को सावधान करते हुए कहते है-- देखो, झजु न सावधान, 
(४) कमं न करने में भी तुम्हारी भासक्ति नहीं होनी चाहिये ।?? 
अर्थात्‌ तुम सोचो--“कर्म केसा भी किया जाय, उससे क्लेशा ही 
होता है । कमै अज्ञान जन्य है, जब कुछ कमे फल में अधिकार 
ही नही तो हम कर्म करें ही क्यों ? तो यह भी उचित नही। 
जेसे कर्मासक्त पुरुष कर्मा में आसक्त होकर कर्मो को करते हः 
चेसे ही कर्म न करने की भी तो एक श्रासक्ति ही है और प्रासक्ति 


१३ है 
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ही बंघन का मूल कारण है । इसलिये कर्म न करने में भी तुम्हारी 
आशक्ति न होनी चाहिये। 

इन चारो सूत्रों का तात्पय यही हुग्रा कि कर्म करने की कम 
न करने की, फल प्राप्ति की, फल नप्राप्ति की सभी धासक्तियो 
का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धिसे परभु प्रीत्यथं कर्म करते रहना 
नाहिये । कर्मो को योगस्थ होकर करे । योगस्थ माने ज्ञान कर्म 
दोनों को मिलाकर करे। कमं कांडियों की तो इस वात को मान 
ले कर्म करना चाहिये झौर ज्ञान फांडियों की इस वात को मान 
ले कि फल की श्राझा की न करनी चाहिये। सर्वथा. कर्मों में 
झासक्त भी न हो भोर सवथा कर्मत्याग में झाग्रह न करे। 
आसक्ति.का परित्याग करके कर्म,करे। इसमें एक बड़ा लाभ 
है | हमने अमुक कामना के संकल्प से कमै किया यदि वह सिद्ध हो 
गया । वे भोग प्राप्त हो गये तो हमें हप होगा, न ग्राप्त हुए तो 
विषाद होगा । जहाँ हप॑ विषाद है वहाँ सच्चा सुख नही !.इस 
सिये,सिद्धि सिद्धि की ओर ध्यान ही न दे उप्तमें समभाव रसे. 
सिद्धि हो जाय तो श्रेष्ठ न हो जाय तो उससे भी श्रेष्ठ! 
यह भावना रले कि मंगलमय भगवानु जो भी करेगे सव मेरे 
मंगल के लिये, कल्याण के लिये भले के लिये करे'गे। शिव का 
कोई केम प्रशिव नहीं हो सकेता । सव कर्म शिवमय है मगलमय 
हे आनंदमय है इसी समत्व बुद्धि को योग कहते हैं । उपासना कहो 
भक्ति कहो, निष्काम कर्म योग कहो, फलाशा परित्याग बर्ताव 
कहों नाम चाहे जो रस लो | क्योंकि नाम रूप दोनों मिथ्या है। 
एक भगवान्‌ का वाम झौर भगवान्‌ का रूप ये हो सत्य हैं। इस- 
लिये योगस्थ होकर ज्ञानकर्म के समुच्य पूर्वक कर्म करना चाहिये । 

सूत जी कहते हैं-मुनियो आगे भगवानु फिर इसी बात को 
और स्पष्ट रूप से खोलकर समझावेंगे। 


बिना फल चाहे प्रनासक्त होकर कम करो १६१, 
छप्पयं 

` , योगयुका चति करम करे जा पढ़ो! अब तू! .- ' 

जाति करम करतेव्य त्यागि करमनि के फल तू ॥ 

पिद्धि असिदिं समाग सम्ुकि आसक्ति न लावे। 

तो फिरि करिकें करम पळ समचुद्धि कहायें ॥ 
फल हित रिवो करम तो, उभय लोक को भोग है। 
सुल दुख विदि अतिदि में, सम रहनो ही,-योग है] 


ho Che छ 
कर्मो को कुशलता पूर्वक करना ही योग है 

[ २५ ] हे ः १ 

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्वियोगाद्वनञ्जयः। 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ " 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे '- सुकृतदुष्छते।. 

तस्माद्योगाय युजस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ॥® 
(घी भग० गी० २० ४६, ५० श्लोक) 
, प्पय 

कहाँ करम निष्काम कहाँ फल इच्छा घरिकें। 

युद्धियोग सम क्यौ : बिपम विपयमि में फसिके ॥ 

है सकाम अति तुच्छ अन्त में सब दुखदाई । 

बुद्धियोय की रारन जाउ संशय मिटि जाई॥ 


कुद्र करम फल मोग हैं, नाशवान ऐश्वर्य धन। 
फलहित जे करमनि करें, तेई जग में अति कपन ॥ 





छै हे धनञ्जय ! बुद्धि योग से सवाम कर्म अत्यन्त छोटा है । इस- 
लिए तू समत्व बुद्धि का हो श्राधम ग्रहण कर क्योंकि फल फी इच्छा से 
काम करने वालो का हो नाम कृपरा है ॥४६॥ 

जो पुरुष समत्व बुद्धि से युक्त है, वह इमी लोक मे सुकत ( दुप्कृत 
दुए्य} पाप दोनों का त्याग कर देता है | इसलिये तुम योइस्थ होने के 
4नये उद्योग करो,कर्मो' में कुशलता भ्रात करने का ह्वी नाम योग है॥५०॥ 


कर्मों को कुंशलेता पूर्वेक करना ही योग है. १६७ 


` संसार में न कोई बुरा है न भला | भावना से ही उसमें बुरे 
भले को कल्पना की जाती है। एक वस्तु है नीचे से देखो तो 
उसका कुछ घोर ही रूप दीसेगा । उसे उसके समान भ्रन्य वस्तुओं 
से पृथक्‌ करके देखेंगे। भाप जितने ही ऊँचे चढ़ कर देखेंगे 
उतना ही भेद भाव विलीन होता जायेगा । उसका रूप भी भिन्न 
दिखाई देने लगेगा । इसलिये दृष्टि को उदार करके देखो । संकु- 
चित दृष्टि से मत देखो । ऊँची दृष्टि करके देखो, नीचे स्तर पर 
उतर कर मत देखो । १९ की शोर दृष्टि लगाकर देखो ऊपर 
की और दृष्टि मत रखो । छोटे 'स्व' का नाम ही स्वार्थ है। 
“स्व! ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा वह परमार्थ होता जायगा । केवल 
मेरा शरीर सुखी रहे । यह संकुचित स्वार है, मेरा परिवार सुखी 
रहे। यह उससे विस्दृत है, मेरा ग्राम जन पद सुखी रहे यह 
उससे भी विस्तृत है। मेरा प्रान्त, मेरा देश मेरा महाद्रोप, मेरा 
विश्व ब्रह्माण्ड सुखी रहे। यही क्रम-क्रम से परमात्म का 
विस्तृत महान्‌ विस्तृत स्वरूप है ।'इसीलिये परम परमार्थमयी 
हम प्रार्थना करते हैं-+“सभी सुखी रहे सभी निरामय (रोगरहित) 
हों समी कल्याण मार्ग को देखने वाले हों । संसार में कोई भी दुखी 
न हो । कृपा सीमित पुरुषों पर (अपने सगे सम्बन्धियो) पर की 
जाती है। ज्यों-ज्यों कृपा का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वही कृपा दया 
के रूप में परिणति होती जाती है अपनी सीमा को बढ़ाते-बढ़ाते 
निस्सीम हो जाती है। कृपा सदा फल को रागे रखकर की जाती 
'है। दया सहजभाव से निष्काम बुधि से कतव्य समझ कर की 
जाती है। जो प्रत्येक कार्य को फल की ही दृष्टि से करते है। 
लाभ को ही भागे रखे कर प्रदत्त होते है वे ही कृपण कहाते हैं । 
इसलिये उदार होना चाहिये । कृपणता का परित्याग करना 
“चाहिये । वस्तु तो' एक ही है केवल भाव को ही बदलना पडता है। 
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सूत कहते हें--“घुनियो | सकाम कर्म झोर निष्काम क्म 
देखने में एक से ही होते हैं, क्रिया भी एक सी ही करनी पड़ती 
है, किन्तु कम एकसे से होने पर भी भावना के कारण उनमें 
गुरुत्व झोर लघुत्व को कल्पना करनी पडती है । भगवाम्‌ श्रीकृष्ण 
रूप से दुर्योधन की राज सभा में गये और वामन रूप से दलि 
की यज्ञशाला में गये । भगवानु एक ही है। दोनों राजा थे दोनों 
ही स्थानों में याचना करने ही गथे। किन्तु भावना -में श्रन्तर 
था । दुर्योधन के यहाँ वे परमार्थ दृष्टि से गये, समझा बुकाकर 
कुछ माँगने के. लिये गये । वह याचना भी अपने स्वार्थ के निमि 
नहीं, पांडवों के निमित्त परमाथ के निमित्त थी। बे युद्ध बन्द 
कराकर भूमडल के राजाधो का विनाश न हो इस उद्देश्य से 
गये । उनके जामे का एकमात्र उद्देश्य प्राणिमात्र का उपकार 
था। इसीलिये कितने ठाठ बाठ से कितने निभय होकर गये। 
दुर्योधन मे भी उनके आगमन पर कसी उदारता दिखायी । मार्ग 
के उनके स्वागत सत्कार का, ठहरने भोजन का कितना राजसी 
प्रबन्ध उसने कराया । उसने कहा--श्री कृष्ण के आने पर मै उन्हे 
इतने हाथी दू'गा इतने घोड़े, इतने दास दासी दू'गा.। उनके साथी 
जो वस्तु खाने पीने श्रादि की माँगेगे उनसे कई गुनो मे दिया 
करूँगा । उसने उनके स्वागत में पुरी उदारता वरती। श्री कृष्ण 
किसी निजीस्वार्थ से, लालच से या निजी फल की इच्छा से तो 
गये नहीं घे । भय तो स्वार्थ में होता है, निस्वार्थी तो सदा निभय 
होता है, विह के समान गर्जेता रहता है। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन 
के स्वागत सत्कार की कुछ भी परवाह न की । वे उन सब पदार्थों 
पर लात मारकर विदुर के घर चले गये। - दुर्योधन के यह 
पूछने पर कि महाराज! आपने मेरे घर भोजन क्यों नही किया ? 
तो आपने बिना लगाव लपेट. के निर्भय होकर- कह दिया 
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“राजन ! भोजन दो कारणों से किया जाता है, या तो करादे 
चाले का प्रेम हो, या झपने ऊपर कोई विपत्ति हो! सो राजन! 
सुम्हारा मुझमे प्रेम तो है नही, न मेरे ऊपर कोई विपत्ति ही.है, 
इसलिये शभु का धन्न नहीं खाना चाहिये ।” 
दुर्योधन ने कहा--“मेरी प्रापकी शत्रुता कसी झापतो मेरे 
सम्बन्धी हैं। मेरी सगी लड़की झापके सगे लड़के से विवाही है। 
भगवाम्‌ ने कहा-विवाहने से क्या होता है रकमी ने तो 
अपनी बहिन, अपनो लडकी, अपनी पोती तीन-तीन लड़कियाँ 
हमारे घर में विवाही थी. फिर भी वह हममे सदा शत्रुता ही 
मानता रहा। पांडव मेरे मित्र हैँ। मित्र का शत्रु झपना मी 
शत्नु होता है । श्रतः तुम मेरे शप्र हो ।” बताइये इतनी निर्भीकता 
से, उन्हीं के नगर में उन्हीं फे राज्य में कोई स्वाथ से याचना 
के लिये गया हुग्रा व्यक्ति कह सकता है । भगवान्‌ ने अपना विराट 
खा भी दिखाया । इतनी निर्भीइता निष्काम भाव-से परमार्थ 
भावना के कारण जाने के कारण थी । 
उसी प्रकार वामन भगवान्‌ भी याचना करने गये । किन्तुःचे 
गये स्वार्थे भावना से, अपने. लिये भूमि माँगने- के निमित्त। 
इसलिये बहुत छोटे बोना बनकर गये । क्योंकि परमार्थ की 
अपेक्षा स्वार्थ बहुत निम्न स्त्र का है। स्वार्थीयाचक मे सभी 
-अयभीत होते हैं, श्रतः वामन भगवानु जब स्वार्थ साधते चले तो 
चेचारी पृथिवी "भी डगमगाने लगी । उनके पैर-पर पर नत हो 
जाती थी, कि इस स्वार्थी के बोझ को मैं सहन नहीं कर सकती । 
जो फल की इच्छा से कमे करने जाता है, उसका हृदय संकुचित 
हो जाता है वह गर्जकर बोल नहीं सकता। दीनता से रिरिया 
कर बोलेया । उसे झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। दूसरों को बढो- 
चढ़ा कर स्तुति करनी पड़ती है। वामन भगवान्‌ चे राजा बलि 
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की बडो भारो दीनता के साथ स्तुति की उसके पिता, पितामह, 
प्रपितामह की झूठी स्तुति को। विष्णु को उतके सामने भगोड़ा 
थोर स्वहपवीर्य सिद्ध किया । राजा के पुरोहित की झूठी स्तुति 
की । फिर जब राजा ने उनकी याचना के अनुसार भूमि दे दी 
नैव इनकी तृष्णा और बढ़ी । लाम से लोभ बढ़ा ही करता है, 
इन्होंने अन्याय से, अधर्म से धोखाधड़ी करके.उसका सवंस्व छीन 
लिया। क्योंकि लोमी की कभी ढृप्ति होती ही नहीं उसे 'चाहें 
जितमा दे दो । वह अपने अंगों को बढ़ाता ही जाता है बढ़ाता ही 
जाता है। इस प्रकार भगवान्‌ ने दो स्थानों में विराट्‌ रूप दिखाकर 
यह सिद्ध कर दिया कि सकाम में श्रौर निष्काम में, आसक्ति में 
श्रोर भ्रनासक्ति में, स्वार्थ में भौर परमार्थ में बहुत अन्तर है 
परमार्थी निस्वार्थी उदार और निमय रहता है। सकामी स्वार्थी- 
आंसक्ति वाला भयभीत और कृपण होता है। वह स्वा्थंवश 
निमेये होकर बातें नहीं कर सकता । इसी बात को बताने के 
रा श्रीक्रष्णचन्द्र जी अजुन. को समझते हुए कह 
। + 

' भगवान्‌ ने कहा--“अर्जुन ! देखो, जिनके पास द्रव्य श्रधिक 
होता है, वे द्रव्य के घनी कहलाते हैं। जिनके पास विद्या श्रधिक 
होती है वे विद्या के धनी कहाते हैं, जिनके पास तप भ्रधिक होता 
है वे तपोधन कहाते है । तुम्हारा घन विजय -ही है। तुम जहाँ भी 
जाते हो, जिससे भी युद्ध करते हो बिजय श्री तुम्हारा ही वरण 

करती है। विजय ही तुम्हारा घन है। इसीलिये तुम संसार में 
घनज्ञय के नाम से विख्यात हो । फिर भी तुम कृपणता कायरता 

झुंद्रता केरते हो । देखो, यह सकाम कर्म बुद्धियोग शर्थात्‌ निष्काम 

कम की अपेक्षा बहुत ही निम्न कोटि का है। तुम जेसे विजय के 

चनी इसे निम्न, कोटि के कर्म ,को मत. भ्रपनाश्रो। तुम बुद्धि 
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की शरण में जाझो। केसी बुद्धि, जो भगवान्‌ में लगी हो, 
परमात्मतत्तत्र को ही सर्वश्रेष्ठ समझती हो, उसी बुद्धि को 
प्रपनाप्नो । क्योकि फल की कामना रखने वाले पुरुष तो ' कृपण 
होते हैं, दीन होते हैं । स्वार्थी होते हैं भ्रीर छुद्राशय वाले होते हैं। 
देखो, जो परमात्म बुद्धियुक्त पुरुष हैं; उसकी इष्टि द्वत भाव से 
रहित हो जाती है । ऐसा बुद्धियुक्त पुरुष सुकृत भौर दुष्कृत (पुण्य 
श्रौर पाप) दोनों को ही त्याग देता है । वह समत्व बुद्धि का श्राश्नय, 
ले लेता है। इसलिये तुम जो भी कुछ प्रयत्न करो वह बुद्धियोग 
के लिये ही करो। कर्मो को कुशलता पूर्वक ही करने का नाम 
योग है। उन्हीं कर्मा को जो बेमन से भ्रनिच्छा से भ्रकुशलता से 
करता है वह ग्रयोगी है । इसलिये तुम तो घनञ्जय हो, प्रयोगी न 
बनके तुर्म योगी बन जाग्नो ।” 

सुत जी कहते हैं-मुनियो ! झागे इसी बात को भगवानु 
फिर श्रर्जुन से कहेंगे उसे श्राप दत्त चित्त होकर श्रवण करें। 


छष्पय - ` ; 

बुद्धियोगयुत पुरुष नहीं ' बन्धन में, आवै। 

पाप 'पुण्य कू त्यागि फेरि 'तन तजिकेंए जावे ॥ 

पाप पुण्य फल भोग हेतु तनकू पुनि घारे। 

' लहे पुरुप तममाष असत सतबुद्धि- बिचारे ॥ 
तातं लगि जा योग में, योगयुक्त जे जन" रहैं। 
 केरमबन्ध सबरे नसे, योग करम -कौशल कहें 


He 
६289) 


परम पुरुषार्थ समत्व बुद्धि से ही प्राप्त 
होता है 
[२६] ` 
9 Ce ७ गीपिएः है 
` कमजं बुद्धियुक्ता दवि फलं त्यक्त्वा मनीपिणः । 
` जन्ममन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ | . 
, यदा ते मोहकलिलं बुंद्वि्यतितरिष्यति । 
चदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥® 
` (श्री भग० ग्री० २ ध्० ५ १, ११ इलो०) 
दप्पय 


समबुद्धी में रहेँ करम फल त्यागी ज्ञानी। 
बुद्धि विषम वसि जाय करमफल केपि अभिमानी ॥ 
नाना करमनि फस्यो, शान्ति ५वह कैसे “पावे,! 
फलहित इत उत अमत करम कारिडनि ढिग जाने ॥ 
ज्ञानी जग समबुद्धि करि, त्यागि करम फल जात हैं। 
निरबिकार पद परम, लहि, दोप रहित बनि जात हैं॥ 


घर्म, अर्थ श्रौर काम सुख इन तीनों को पुरुषार्थं कहते हैं 





ॐ वयोकि कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को समत्व बुद्धि बाले ज्ञानी 
शुरुष त्यागकर जन्म बन्धन से विनिमु'क्त होकर निविकार झमृतमय पद 
नही प्राप्त होते हैं ॥। ५१ 
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“पुरुप का यही अर्थ-प्रयोजन-है कि इस लोक में सुख सम्पत्ति के लिये 
"परलोक में भोग ऐश्वय के लिये धर्म सम्बन्धी कर्म करे। आर्थ से 
'घमे और काम की प्राप्ति होती है। ये सभी कर्मजन्य हैं।. कर्म 
करोगे तो उससे तुममें कर्म करने की पात्रता प्राप्त होगी। 
जिससे भथ की प्राप्ति होगी .भौर-अर्थ से घर्म और 
कामोपभोग कर सकोगे । धामिक वेदोक्त कर्मों से परलोक 
'में भोग ऐश्वर्य प्राप्त होगा । इसलिये कर्मो के अनुष्ठान से इस 
-लोक के सुख और परलोक के दिव्यभोग तो मिल ही जावेगे 
किन्तु ये भोग नाशवान क्षयिष्णु और परिणाम में क्लेशकर ही 
होते है । अतः तीन पुरुषार्थ से बढ़कर एक चौथा परम पुरुपार्थ है 
मोक्ष । मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को क्या कर्म न करना चाहिये । 
इस पर कहते हैं। कर्म तो करो किन्तु समबुद्धि से करो। फल की 
आशा मत रखो । प्रभु प्रीत्यर्थं कर्म करते जाओ, उसका जो भी 
परिणाम हो, उसमें झपनी बुद्धि को समभाव में रखो । दुःख तो 
तभी होता है, हम जो चाहते है, जितना चाहते है, जेसा चाहते 
-हों, वह उतना वेसा न मिले । जब हम फल चाहेंगे-ही नही फ़ल 
-को ईश्वरापंण कर देंगे, तो फिर चाहे मनुकुल हो प्रतिकुल हो, 
पक्ष में हो विपक्ष में हो, सुखप्रद हो दुखभ्रद हो, हानिकारक हो 
लाभदायक हो । सभी में बुद्धि सम रहेगी । भगवान्‌ जो भो करेंगे 
हमारे हित के लिये, कल्याण के लिये करेंगे। इसी का नाम 
समबुद्धि है। _ ॥ _ 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! भगवान्‌ एक हो बात पर बार- 
बार बल देते हुए फिर उसी बात को दुहरा रहे है, कि तुम सभी 
जिस समय मे तेरी बुद्धि मोहरूप कोच के दल-दल को भली भाँति 
चर जायगी, उस समय तू सुने हुए भौर सुनने योग्य समम्त विषयों के 
अति वैराग्प को प्राप्त हो जायगा ॥५२॥ दि 
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घटनाओं में सन्तुष्ट रहो, सभो में उसी मंगलमय का हाथ देखो * 
पुराने लोग इस विषय में एक दृष्टान्त दिया करते हैं, बह इस 
प्रकार है ! 
एक बड़े प्रजावत्सल राजा थे। उनके एक बड़े धर्मामा 

भगवत्‌ भक्त, सम बुद्धि वाले प्रधान मन्त्री थे। उतका 
भगवान्‌ पर पूणं विश्वास था, वे सभी घटनाओं में समभाव 
रखते सभी को मंगल .मय प्रमु का विधान समझ कर कहते-- 
“बड़ा मंगल हुआ ।” पुत्र का पुची का विवाह हो, तो भो वे कहें- 
“बड़ा मंगल हुआ ।” और कभी किसी का प्राप्तवयस्क युवा पुत्रा 
भी मर जाय, तो भी वे कहते है--“बडा मंगल हुआ ।” ऐसे श्रवसरो 
पर “बड़ा मंगल हुआ ।” उनकी यह बात लोगों को खटक जाती 
थी, किन्तु राज्य के प्रधान मन्त्री थे कोई उनसे कुछ' कहता नहीं 
था, उनका यह यादो वाक्य था, “बडा मंगल हुआ” वे मुँह से 
ही नहीं कहते ये, मन से भी ऐसा ही मानते थे। «० 

' एक दिन राजा कोई कार्य कर रहे थे किसी वस्तु 'को किसी 
श्न से बना रहे थे उनकी एक अंगुली कट ययी। अंगुली कटकर 
पृथक हो गयी । राजा को बड़ी पीड़ा हो रहो थी। मन्त्री जी 
राजा को देखने गये । राजा ने प्रत्यन्त ही क्लेशा के साथ कहा-- 
“मन्त्री जी ! मेरी ध्रॅगुली कट गयी है ।” मन्त्री.जी की तो सहज 
स्वाभाविक झादत ही थी, अपने थाप उनके मुख से निकल 
गया-- बडा मंगल हुम्रा।” इस पर राजा को वडा क्रोघ म्रा 
शया । उसमे सोचा--“मुझे तो बड़ा बलेश हो रहा है, यह 
कर रहा है, “बडा मंगल हुंमा ।” इस पर क्रोध में भरकर राजा 
ने कहा--“तुमने काम तो ऐसा किया है, कि तुम्हें शूली पर चढ़ा 
देना चाहिये, किन्तु तुमने इतने दिन राज की सेवा की है, तुम मैरे 
पिता के सामने से प्रधान मन्त्री हो,' अतः तुम्हें ' शूली ती - नहीं 


परम पुरुपार्थ समत्व.बुद्धि से ही प्राप्त होता है २०५ 


गदिलाता,'किन्तु मेरे राज्य को छोडकर चले -जाझो ।”- मन्त्री जी 
कके मुख से निकल गया “बड़ा मंगल हुआ।” रौर इतना कह कर 
जे सपरिदार उस राजा के राज्य से निकल गये। इन राजा का 
एक दूसरा पडोसी राजा बड़ा शत्रु था, बह इन राजा को सदा 
बड़ी हानि पहुँचाता रहता था । अबके भी वह इनके ऊपर चढ़ाई 
करने का प्रयत्न कर रहा था, उसने जब सुना कि इतने बड़े 
भगवदुभक्त बुद्धिमान मन्त्रो को राजा ने राज्य से निकाल दिया 
है, तो वह मन्त्रो के पास गया और बोला-- श्राप जसे भगवत्तु- 
भक्त सम बुद्धि वाले प्रधान मन्त्री का मे हृदय से स्वागत करता 
हूँ, आपको प्रधानमंत्रो,पाकर मेरी प्रजा कृताथ हो जायगी । आप 
सेरे राज्य के प्रधान मन्त्री बन जाइये ।” $e 
मन्त्री ने इसे स्वीकार कर लिया और वे उस राज्य के प्रधान 
मन्त्री बन गये । प्रधान मन्त्री बनते हो उन्होंने सर्वप्रथम तो 
-यह कायं किया कि यह राजा जो, पहिले जिसके यहाँ ये मन्त्री 
जी रहते थे--उन पर चढ़ाई करने की तयारी कर रहा था, उसे 
-रुकवा दिया, झौर जिस सोने की खानःके सम्बन्ध में शत्रुता थी 
उसे कह सुनकर उस पुराने राजा को दिला दी। शत्रुता समाप्त 
-कर दी श्रौर दोनों में प्रगाढ म्री हो गयी । 
एक दिन पहिला राजा जिसकी ऊँगली कट गयी थी, चइ 
हकार खेलने, अपने सेनिक सचिवों के सहित धोर बन में गया । 
वहाँ एक हिरन का पीछा करते हुए राजा अपने साथियों से पृक 
हो गया घोर जंगल में जाकर हिरन तो किसी झाडी में छि 
गया, राजा भूखा-प्यासा अकेला जंगल में . भटकने लगा । उसी 
जंगल को एक गुफा में एक कापालिक शाक्त रहता था ।: वह 
देवी के सामने पव-पर्त पर नर बलि चढ़ाया करता था। दूसरे 
दिन उसका बनि चढ़ाने का पव था। उसके शिष्य सेवक विसो 
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बलि पशा पुरुप की खोज में इधर-उधर वनमें घूम रहे थे। राजा 
को जब बन में भ्रकेले घूमते देखा तो उन्होंने राजा को पकड़ा 
लिया श्रौर कापालिक के पास ले गये। इतने सुन्दर स्वच्छ 
तेजस्वी पुरुष को देवी का बलि पशु पाकर कापालिक भ्रत्यन्त प्रसन्न 
हुआ । उसने एक स्थान में राजा को वन्द कर दिया । खाने-पीने 
को सुन्दर-सुन्दर पदार्थ दिये । राजा भूखे-प्यासे तो थे'ही भोजन 
पान तो किया, किन्तु कल मेरा ये बलिदान कर देंगे इस चिंता से 
उन्हें निद्रा नहीं आयी । रात्रि भर चिन्ता ' भौर दुःख करते रहे। 
प्रातःकाल हुआ । बलि पशु का पुजन करने को पहिले उसे स्नान 
कराया गया । स्नान कराते हुए लोगों ने देखा, इनकी तो एक 
उँगली कटी है। जो अंग-मंग विकलांग” होता है, जिसका कोई 
अंग क्षत विक्षित होता है, ऐसे श्रंगहीन की बलि नहीं दी जांती। 
उँगली कटी होवे के कारण उन लोगों ने राजाको छोड़ दिया 
राजा छूटकर श्रपने राज्य में प्राया । तब उसे अपने प्रधान मन्त्री 
की बात याद घायी, आज मैं जो बलिदान से बच गया; बह उंगली 
कट'जावे से हीतो बच गया। सचमुच उंगली का कट 'जाना; 
परम मंगलमय ही हुआ । इस विचार के झाते ही उन्होंने प्रधान 
मन्त्री को बुलाने के लिये तुरन्त'घ्रादमी भेजा। राजा का बुलावा 
पाते ही मन्त्री जी मे झाकर राजा को अभिवादन किया? 

' राजी ने मंत्री जी से कहा--“मन्त्री जी ! आपने मेरी उंगली 
कटने पर जो कहा था--“बडा मंगले हुम्ला ।” वास्तव में यह वात 
परम सत्य थी, झाज मेरी उंगली कटी न होती तो कापालिक तो 
मेरा बलिदान ही कर देते। मैं कटो उंगली के कारण ही मृत्यु 
के मुख में गया हुआ लोट श्राया । मैने झापके साथ बहुत अन्याय 
किया । बहुत बड़ा भ्रपराघ किया, श्रापको अत्यन्त कष्ट दिया । 
मेरे झपराध को क्षमा दें श्ौर पुनः अपना मन्त्री पद सम्हाले ।' 


परम पुरुपाथे समत्व बुद्धि से ही प्राप्त होता हु २०७ 


४ मन्त्रो नें कहा--“महाराज ! आपकी बुद्धि सद्‌ भ्रसदु'का 
विवेकं करने वाली हो गयी, यह भी 'बडा मंगल हुझा! मंगलमय 
भगवान्‌ के यहाँ कमी कोई कार्य ग्रमंगलमय नहों होता । श्रापकी 
उंगली कटी यह भी “बड़ा मंगल हुआ! झाप वचं गये यह भी 
मंगल हुआ । आपकी बुद्धि विशुद्ध बन गयी यह भी मंगल हुआ । 
दापने मुझे देश निकाला दे दिया, यह भी मंगल ही हुग्रा । आपके 
शत्रु राजा ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, यह भी मंगल ही हुआ । 
वहाँ रहकर भी मे निरंतर आपकी ौर आपकी प्रजां की सेवा ही 
करता रहा, यह भी मंगल ही हुआ । इतने कालकी शत्रुता समाप्त हो 
गयी, यह भी मंगल ही हुआ ! वे राजा झाप पर चढाई करने वाले 
थे, मेरे प्रधान मंत्री होने से युद्ध रक गया, यह भी मंगल ही हुआ 
जिस सुवर्ण की खान पर विवाद था; “वह आपकी मिल गयी, 
यह भी मंगल हो हुम्राः। शत्रु राजा आपका मित्र बन गया, थह 
यह भी मंगल ही हुआ । मंगलमय प्रमु के सभी विधान मंगलमय 
ही होते हैं। राजन्‌ ! इस.प्रकार आप भगवान्‌ पर विश्वास 'करके 
समबुद्धि वाले बन जाइये संमबुद्धि वाले पुरुप वाह्य घटनाथो की 
और ध्यान नहीं देते । इंनकी दृष्टि पतो सदा त्म तत्व में ही 
लगी रहती है। झात्मा मंगलमय, आनन्दमय, सच्चिदानन्द नित्य- 
कुठस्थ सत्यक्षप, सुन्दररूप और मंगलमय है। 'इसी बाते कौ 
भगवान्‌ भ्र्जुन को समभाते हुए कह रहे हैं: : "६ * एट) 
भगवान्‌ ने कहा-- हि श्रजु न !:जिंस पुरुप की बुद्धि साम्यभाव 

में स्थिर हो जाती है, वह पुरुष कर्मों के फल की शोर दृष्टि रखे 
कर कार्य नहीं करता। कर्म जनित फलों का परित्याग करके 
अपनी बुद्धि को ्रात्माकार तदाकार कर लेते हैं। वे समबुद्धि 
वाले बन जाते हैं । वे जन्म मरण के चक्कर में नही फंसते, क्यों - 
कि जन्म तो कर्मो की वासना के अन्‌सार'ही होता है। जब के 


रण " भागवत दर्शन, खण्ड,७०३-; 


वासना रहित होकर निष्काम भावः से फलाशा छोड़कर काय 
करते हँ, तो आगे जन्म का बीज केसे जमेगा, केसे - अंकुरित, 
पुष्पित होकर फल वाला होगा । ऐसे पुरुष जन्म मरण वन्धनसे 
छूटकर-सवथा मुक्त होकर ग्रनामय पद को प्राप्त होते हैं, भर्थाव्‌ 
अविधा तथा उसके कर्म रूप-प्रामय-रोग- से रहित पदवी को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

अब तुम पूछ सकते हो, कि फल की श्राशा छोड़कर -निष्काम 
भाव से, समत्व बुद्धि का धाश्रय लेते हुए हम कर्म करते जायं तो 
कब हमारा भ्रन्तःकरण विशुद्ध बन जायगा, कब हमारे चित्त 
-की शुद्धि हो जायगी । तो इस विषय में भी मेरा निश्चित मत 
चुन लो । 

भगवान्‌ कह रहे हैं--जिस ,समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी 
कोच के दल-दल को पार कर: जायगी । भ्रविवेक रूपी मलको 
धोकर फेक देगी, उसी समय वेराग्य को प्राप्त कर लोगे। भव 
तक तो तुम्हारी बुद्धि उन संस्कारों में फंसी हुई-है, जो तुमने इस 
लोक झौर परलोक -के सम्बन्ध में बहुत सी बाते सुन रखी हैं, 
अथवा भागे ऐसी ही वेदवादरता वाणी सुनोगो । जव तक कर्मो 
पाजित लोकों की परीक्षा न की "जाय तब तक निर्वेद अर्थात्‌ 
वैराग्य महीं होता" ब्रह्माज्ञानो को सकाम कर्मों से प्राप्त लोकों के 
क्षयिष्णु होते का जहाँ यथाथ शान हो गया, वहाँ उन कर्म फलों 
से प्राप्त लोकों से-भोग और! ऐश्वयं से बराग्य हो जाता है! 
-अतः बुद्धि को मोह कलिल से पार: करके समभाव में स्थिर 
करो! 
सूत जी कहते हँ--“मुनियो ! जब भगवाम्‌ ने अ्रजुन को 
बारबार समबुद्धि में स्थिर होने की कहा, तो घ़रजुन के मवग 
जला कि यह विषम बुद्धि हो ययो मयी । कमे और उनके फत बी, 


परम पुरुषार्थ समत्व बुद्धि से हो प्राप्त होता है. २०६ 
भ्रभिलापा में विक्षिप्त बुद्धि किस कारण हुई भोर यह चुद्धि 
एकाग्र होकर कब समाघिस्थ हो सकेगी कव यथाथ में भक्ति- 
योग-निष्काम कर्मयोग में लग सकेगी ।' इसी शंका:का समाधान 
भगवान्‌ आयो करेंगे । तव प्रजुन उस व्यक्ति का लक्षण पुछगे 
जिसको वुद्धि समभाव में स्थिर हो गयी हो, इसका उत्तर 
भगवान्‌ विस्तार के साथ देंगे-- 


छ्प्पय 
बुद्धि फशी जब तेलक मोह दलदल के माही। 
तब तक होहि न ज्ञान भोग इच्छा महि जाहीं। 
पार करे जब कीच निकरि बाहर जब जावै। 
तब हो जाइ प्रकाशा बहुत सुख हिय में पावै ॥ 
सुने सुनाये फेरि बहु, उभय लोक के भोग सब। 
बनि विरवत तिगितें तुरत, पावे पाइवी मोच्च तब॥ 





१४ 


योग प्राप्त पुरुष के सन्वन्ध में प्रश्न 
[२७] 


श्रृतिविश्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलां । 

समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
श्रजु न उवाच Re ० 

स्थितप्रज्ञस्य का .भापा समधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः कि प्रभापेत किमासीत भजेत फिम्‌ ॥# 
(श्री भग०.गी० २ अश ५३, ५४ श्लोक) 


`  छप्पप- ४ 

५ बेद प्रशंसा करें काम्य करमनि की पुनिःयुनि।' 
ऐसो यदि तुम करी पाउ फल हिय हुलसे सुनि ॥ 
माँति-मॉति फल जब-जब तुमरे सवननि आवें। 
बिचलित मन हें जाय भोगहित तुम्हें झुकावे ॥ 

वही अचल घी आत्म में, जब इस्थिर है जायगी। 

योग आत अभ है गयो, स्थितधी पदवी पायगी॥ 


बुद्धि ही अपने पति रूप पुरंजनः पुरुप जीव को नाच 
नचा रही है। इस बुद्धि में पूवजों के पूवजन्म के जसे संस्कार पड़ 


Minos NN RO OARS 
छ माँति-मौति के सुने हए सिद्धान्तों से विचनित हुई तेरी बुद्धि 


जब समाधि में प्रचला-निश्चला होकर ठहर जायगी तव तू समत्व स्पी 


योग प्राप्त पुरुष के सम्बन्ध में प्रश्न २११ 


जाते हैं, वेसे ही संस्कार दृढ़ होकर भागे बढ़ते जाते हैं। प्रत्यन्त 
ही सूदम से सूदम हुई बुद्धि हमें संसार के उस पार पहुँचा सकती 
है, भात साक्षातृकार करा सकती है। यही बुद्धि जब स्थूल हो 
जाय सत भ्रस्त बा विवेक छोड़कर विषयों में हो फंस जाय तो 
यही संसार बंधन को सुदृट्‌ करने में कारण हो सकती है। सव 
बुद्धि का ही विलाम है बुद्धि का ही सेलमाल है, इसीलिये भग- 
वान्‌ वारवार नर से बुद्धि की शरण में जाने को कहते हुँ । 

सूत जी कहते हैं-मुनियो ! हमारी बुद्धि जन्म जन्मान्तरों के 
संस्कार से काम्य कमो में फंसी हुई है। उसमें निष्काम की वात 
वेठती महीं । जो सांचा गधा बनाने का बना हुआ है, उसमें हाथी 
की सूति केसे घ्रावेगी जब तक कि उस सांचे को बढ़ाकर उसमें 
परिवर्तन न क्या जाय! इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी 
पजुन को सममाते हुए कहते हैं--भजुन इस समय तो तुम्हारी 
बुद्धिकमेकांड की कमे प्रशंसक श्रृतियो को सुनते-सुनते विचलित 
सी बन गयी है! यह वात तुम्हारी बुद्धि में वैठ्ती हो नही कि 
विना किसी कामना के निष्काम कर्म केसे हो सकता है इसलिये 
कि विषम बुद्धि होने से ` वह चलायमान हो रही है। जिस समय 
तुम्हारी बुद्धि भविवेक रूपी मल को त्यागकरे समभावमें स्थिर 
हो जायगी) समत्वरूपी योग में इट्धारणा वाली वन जायगी । 
अनिश्चेला से निश्चला हो जायगी विभिन्न श्रृतियों के बचनों को 
सुनकर विक्षिप्त बनी बुद्धि विमला श्रमला निश्चला समाधि में 





योग को प्राप्त हो जावेगा । । > आहत), 

ग्रजुंन ने पूछा-दे केशव ! समाधि में स्थित पुरष की बया परि- 
भाषा है ? झौर बह स्थितप्रज्ञ- बोलता कैसे है? रहता कंसे 'है ? तथा 
चलता कंसे है? छि छ 
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स्थिर हो जामगी, परमात्म रूप-में “तल्लीन; बन जायगो, “समझ 
लो उसी समय तुम्हें ममत्व-योग की, निष्काम कम योग को, भक्ति 
यांग को प्राप्ति हो जायगी । चुम समाधिस्थ ,हो जाग्नोगे, स्थित 
प्र्न बन जाझोगे,, तभी तुम स्थितधी कहलाते योग्य वन 
जापोगे ।” न आल, पल 
इस पर अर्जुन ने शंका की ~ भगवन्‌ ! झापने जो कहा-कि 
तुम समाधिस्थ होकर स्थितप्रज्ञ बन जाम्रोगे, सो कृपा करके 
हमें यह बात बताइये स्थितप्रज्ञ कहते किसे हैं, उसका विशेषण 
आपने समाधिस्थ दिया, जो समाधि में स्थित है, उसकी - पहिचान 
बताइये । उसका लक्षण कहिये साधारण मनुष्यों की भ्रपेक्षा 
स्थितप्रज्ञ पुरुष की चाल ढाल, बोल चाल, रहनी ~ सहनी, कथनी 
करनी, सब पृथक ही होनी चाहिये । इसलिये मेरे चार प्रश्न हैं। 
(१) पहिला प्रश्‍न तो यह कि वह समत्व बुद्धि वाला- समाधिस्थ 
चुरुप किन लक्षणों से जाना सकता है ? (२) -दूसरा- मेरा- प्रश्न 
है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष बोलता कसे है, क्योंकि जब तक मनुष्य 
बोलता नही तब तक उसके कुल का शील का, सदाचार ,का पता 
नहीं चलता । सुन्दर-वस्थाभूषण पहिने, शरीर से सुन्दर, मूख 
भी भली भाँति सज बज कर ठाठ से पंडितों-के मध्य में तब तक 
शोमा पाता रहता है, जब तक वह कुछ -बोलता नहीं । जहाँ 
वाणी बोलने लगा, वहीं उसके कुल शील तथा सदाचार का पता 
चल जायगा । पेड की एक डाल पर कोरा और ,कोयल - दोनों 
चैठे हों, तो जब तक वे बोलेगे नहीं तब तक कोई जान नहीं 
सकता, कौन कोयल है कोच कम्रा | किन्तु जहाँ उन्होंने मुख ते 
वाणी बोली, सभी लोग जान जायंगे, यह- कोयल है यह कोभ्रा 
है। इसी प्रकार स्यितिप्रश पुष्प की बोली बात करने की रोली 
केसी होती है ? 
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शौनक जी ने पूछा--“सूत जी | वाणी से कुलशील , का परि- 
चय केसे हो जाता है ?”, 

सूतजी वोले--“महाराज ! वाणी तो मनुष्य के प्रन्तःकरण 
की प्रतिच्छाया है । बहुत से लोग वाणी सुनकर ही उसके. सम्बन्ध 
में सव बता देते हैं। इस ,विपय में एक दष्टान्त से यह “विषय 
स्पष्ट हो जायगा ।” 


एक सडक के किनारे एक ग्रंधां व्यक्ति रहता था । वह पथिको 
को पानी पिलाता था । एक बार कुछ राज कमचारी सैनिक लोग 
उधर से निकलते हुए माग भूल गये । उन सनिकों में से एक ने 
पूछा“ अंये'! श्रमुक स्थान के लिये मागं किघर से है ? ” 

अंधे ने कहा--"सिपाही जी ! इधर से ही राप घले जायं ।” 

यह सुनकर वे लोग चले गये । इतने में ही उनका सेनाध्यक्ष 
झाया । उसने पूछा-"भन्ये जी! इधर से कुछ सेनिक गये हैँ क्या ?' 

अंधे ने कहा-- हाँ, सेनापति जी ! थोड़ो देर पहिले ही गये 
हैं ।” वह यह सुनकर आगे चला गया। इतने में ही पीछे से 
प्रधान मंत्री आया, उसने पूछो-"कयों जी सूरदास जी ! इधर से 
कुछ सेनिक गये है ? 

उसने कहा--“हाँ, मंत्री जो | पहिले सिपाही गये हैं, उनके 
पीछे सेनाध्यक्ष दोनों इधर से गये हैं।” उनके चले जाने के 
श्रनंतर राजा आये, उन्होंने पूछा--“क्यों जी सूरदास जी 
महाराज! इधर से कुछ सैनिक तो नही गये हैं ?” 

श्रंचे ने कहा-"हाँ, अन्नदाता ! पहिले बहुत से सेनिक गये 
फिर सेनाध्यक्ष गये, फिर मंत्री जी गये |” 

राजाने पूछा--“सूरदास जी महाराज ! यह तो बताइये 
धाप देखते तो हैं नहीं आपने यह केसे पहिचान लिया, कि यू 
सेनिक है, यह सेनाध्यंक्ष है, यह मंत्री है, यह राजा है?” ' ' 
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अंधे ने कहा--“प्रभो ! देखने से ही परिक्षा “थोड़े होती है। 
मनुष्य की वाणी से ही उनके कुल, शोल, सदाचार पद, पदवी, 
गंभीरता तथा इलकेपन का पता चल जाता है, सैनिक उजड़ु 
अभिमानी होते है, उन्होंने पूछा--भो भ्रघे ! प्रमुक स्थान को मागो 
कोन सा है मे समझ गया ये,कोई साधारण सैनिक है। सेना- 
ध्यक्ष ने अंधे जी कहा-तो मे समझ गया यह है।तो सेनिक -ही, 
किन्तु उन लोगों से भ्रधिक सुरिक्षित सभ्य सेनापति है।”- . 

फिर एक ने आकर पूछा--“सूरदास जी.! इधर से सैनिक 
गये है।” मै समझ गया, इतने सम्मान से अभिमान शून्य वाणी 
में बोलने वाले कोई थ्र-सँनिक पदाधिकारी मंत्री होंगे। जब 
आपने भ्राकर अजी, “सूरदास जी महाराज” कहा--तो, मैं समक 
गया, अवश्य ही श्राप वंश परम्परा से शासन करने वाले परम 
कुलीन, अभिमान शून्य) प्रजा वत्सल राजा हैं। प्रभो ! मनुष्य की 


बाणी ही उसकी कुलीनता को बता देतो है । --; 
इसीलिये अजुन का दूसरा प्रश्न,थो केशत्र ! (२) स्थित- 


प्रज्ञ पुरुष बया बोलता हैं केसे बोलता है। (३, तीसरा प्रश्न 
उन्होंने किया, वह स्थित धी केसे बंटता उठता है।, बेठने-उठने 
से भी मनुष्य के श्रंततकरण के माव स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं। 
अभिमानो बंठेगा तो चारो थोर देख भालकर बड़े भ्रभिमान के 
साथ वेठेगा । निरमिमानी जहाँ चाहे परमविनीत भाव से बेठ 
जायगा । (४) चौथा मेरा प्रश्न है, कि स्थितप्रज्ञ लता केसे है। 
चाल ढाल से भो मनुष्य के व्यक्तित्र का पता चलता है । भ्रमिः 
मानी चलेगा, तो बड़ी श्रकड़ के साथ श्रंगों को हिलाता डुलाता 
चलेगा । विषयो चोर चारों घोर देखता भालता रहस्यमयी दृष्टि 
से अवलोकन करता हुमा' चलेगा । जो शान्त निरमिमान 
जितेन्द्रिय पुरुप हैं, वे ग भीरता, के साथ नीची दृष्टि विये दान्त 
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भाव से चल गे। इन बातों को जान लेने पर हम समझ सकेंगे, 
'कि कौन स्थितप्रज्ञ है कौन नहीं है । 
श्रेष्ठ पुरुष जो झाचरण करते हैं धन्य साधारण पुरुप उन्हीं 
उन्ही बातों का अनुकरण किया करते हैं। जब हमें सिद्धों के 
समाचिज्ञान सम्पन्न पुरुषों .के लक्षण ज्ञात हो जायंगे। उनके 
लक्षण, उनकी बोली चाली, उठन-बैंठन, तथा चलन-चितवन का 
पता चल जायगा, तो हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण, किया 
करेंगे। 
सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! जव अजुन ने इस प्रकार 
समत्व बुद्धि वाले उपासक, कर्मयोगी, भगवत्‌ भक्त के लक्षण 
चूछे, तव भगवान्‌ ने बड़े विस्तार के साथ उनके लक्षण वताये। 
लक्षण बताने में वाह्य चिन्हों का उल्लेख नहीं किया कि वह ऐसे 
जटाजूट रखता है, या मूड मुडाता है। बह ऐसे तिलक छापे 
लगाता है या ऐसे वस्त्र पहिनेता है। भीतर के सद्गुणो के ही 
कारण आन्तरिक स्थिति समझी जाती है। बाहरी चिन्ह तो एक 
लोक में दिखाते के लिये होते हैं। बांह्य चिन्ह धमं में कारण 
नहीं । “न लिङ्ग घर्म कारणम्‌!” सर्वप्रथम भगवान्‌ पहिले ही 
अश्न का जसे उत्तर देंगे, उसका वर्णन श्रोंगे किया जायगा । 
पड छुन. = |`, ३३५. 
अरजुन पूछग लग्यो--कोन थिरधी है केराव। - | 
काळू” इस्थितप्रज्नञ कहें समुसाओं माधव ॥ 
लक्षन तिनिके कहो जिन्हें ,लखिके हम जागें। 
ये समाधि सम्पन कीन पिन्हनितें मार्ने । 
थिरघी कस भाषन करें, क़ेसे ' बैठत उठत है। 
समुर्क हम कस दरश करि, केसे मय में चलत है ॥ 


हर 
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श्री भगवानुवाच dr पु 
प्रजहाति यदा कामानूसर्वात्पाथं मनोगतान्‌ ह 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितव्रजञस्वदोच्यते ॥' ` ` 
दुः्ेप्पनुद्विग्नमनाः सुखेपु . विंगतर्शृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः निरुच्यते ॥& 
(घीमग० गी० २ प्र० ५५, १६ श्लो०) 
- छप्पय कि 
०", सुनि बोले मगव्ात्‌-सते / अरजुन बड़भागी। 
युद्ध क्षेत्र में बुद्धि तिहारी प्रिय । इत लागी ॥ . 
जो, हैं इस्थितप्रज्न नित्य सन्तुष्ट कहावे। ;; , 
नही ..भोग ऐक्य कामना तिन दिगंआबें॥ ; 
तर्ज कामना सकल जे, कल क्रमनि नहि, चाहते। 
आत्म-आत्म में तुष्ट हेश इस्थितप्ज्ञ कहाबते ॥ 
कक श्री भगवान्‌ ने ,कहा--"हे पाथं !' जिस समय पुरुष मनोगत 
सम्पूर्ण कामनाग्रो को भली भाति त्याग देता है और. प्रपने झाप से ही 
अपने आप मे सन्तुष्ट हो जाता है, तभी उमे स्थित प्रज्ञ कहते हैं ॥५५। ल 
जिसूक मन दुःखो के प्राप्त होने पर उद्विग्न नही,होता श्रौर सुखो 
के प्राप्त होने पर जिसे लालच ,मही होता, जो जाग, भय मौर, कोष से 
रहिताहैदुऐसे (मननशील, ब्यक्तिको स्वितृप्रज्ञ, बुहते,हैं ॥ १६॥। 0 
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८7 मन में-भाँति-भाँति की असंख्यों कामतायें जन्म-जन्मान्तरों:- 
के संस्कार से भर जाती हैं, वे कामनायें इतनी-सुक्ष्म होती हैं, 
कि जैसे पुष्प में गंध दिखायी नहीं देती वेमे ही ये कामनायें 
दिखायी नहीं देती । जैसे आकाश में अनंत शब्द भरे हुए है, वे 
सुनायी नहीं देते, किन्तु यन्त्र विशेष से उन घ्वनियों का संसग 
होते ही वे स्पष्ट सुनायी देने।-लगते हैं। इसी प्रकार मन में 
कामनाओं का एक .बड़ा मारी कोप भरा-है। एक ,श्रादमी के 
मन की काममाप्रों को श्राप देखें तो उनकी पूति में कितना 
समय लगेगा । संसार में जितने जव, गेहूं, चावल, आदि अन्न” 
हैं, जितना -घन है, जितने दूध देने वाले खेती करने “वाले; 
वाहनों में उपयुक्त होने वाले'- पशु हैं, जितनी भी" संसार 
की "स्त्रियाँ है ये सब भोग पदार्थं एक ही व्यक्ति को दे 
दिये जायें, तो भी उसकी मनोकामना पूर्णरीत्या पूरी न होगी ।' 
मनोकामनाओं की कोई संख्या महीं, गणना,नहीं वे अगणित 
तथा ग्रसंख्या हैं। आप चाहें कि भोग द्वारा हम समस्त कामनाओं 
को शान्त कर, देंगे, तो यह असंभव है। आप चाहो कि 
जलती प्रग्नि जब तक तृप्त न हो जायगी, "तब तक हम उसमें 
इंधन डालते ही रहेंगे, तो वह अग्नि 'कभी'भी तृप्त नहीं हो 
सकती । मन में भरी कामनाये भोग से नहीं, विचार से विवेक 
से/वैराग्य से तथा त्याग से ही शान्त हो सकती हैं। ये कामनायें 
श्रात्मा में नहीं । आत्मा का कामनामय स्वभाव होता 'जैसे जल 
का शीतत्व, अग्नि का उष्णत्व तब तो. ये कामनायें छूट ही नहीं 
सकती थी। यह तो मन,के विकार हैं, यदि सूत पहिले से.ही 
प्यके रंग में रंगा हो/'तो .वस्त्र काःवह रंग छूट नहीं सकता। 
जैसे कालीऊन से 'बना हुआ.कंबल । यदि बस्त्र बनने,के पश्चात्‌ 
कच्चे रंग से. कोई कपड़ा रंग,.दिया हो, तो'!वह, युक्त से।छट 
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न्सकता है । मन पर वासनाझों का कामनांग्रों का वास्तव में यह 
कच्चा रंग है। मन के ऊपर जो वृत्तियों का बिस्तार होता है 
वह प्रमाण के द्वारा, विपर्याय के द्वारा, विकल्प के द्वारा मरं 
निद्रा तथा स्मृति के द्वारा विस्तार होता है। इससे .काम संकल्प ' 
आदि वृत्तियाँ विस्तृत "होतो है । मन को निविकार, निविकल्प, 
निर्लेप बनाकर बाहरी पदार्थों से नहीं अपने आप में अपने से 
नहो जब संतोष हो 'जाय, तभी समझो' हमारी साधना :सिद्ध 
हो गयी। : न 
सुत जी कहते हैं-मुनियो ! जव भरुन ने स्थितप्रज्ञ पुरुष 
के लक्षण पूछे तब भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए कहा--हे पाथं! 
नमन ही मनुष्य के बंध झौर'मोक्ष का कारण है। हार जीत कोई 
स्थूल वस्तु नहीं । मन ने समझ लिया हम हार गमे, तो हार हो 
गयी । मन ने समझ लिया हम जीत गये, तो जीत हो पयी। 
“मन की वृत्तियाँ एक नहों शतशः सहस्रशः है, असंख्यों वृत्तियाँ 
-मन को चंचल बनाये रहती है! जिस समय विद्वान्‌ साधक पुरुष 
“मनोगत समस्त बृत्तियों का परित्याग करके संतुष्ट हो जाय। 
जिसको जिस वस्तु की कामना होती है, उसको बह सस्तु प्राप्त 
-हो जाती है, तो बह उस वस्तु को पाकर सत्तुष्ट हो जाता है। 
जसे कोई निर्घत है उसे धन की कामना है, भाग्यवश उसे घन 
"मिल गया, तो वह घन को पाकर परम सन्तुष्ट हो जायया । 
कोई कामी है, उसे. किसी मनोनुकूल कामिनी की कामना है, 
“देव योग से उसे उसी कामिनो का उपलब्धि हो जाय, तो वह 
उसे पाकर सम्तुष्ट हो जायगा । किन्तु ये सन्तोष स्थायी नहीं 
“पुणं नही । धनेच्छु को घन मिलने पर क्षण" भर को तो संतोष 
-हो जायया,- किन्तु वह संतोप असंतोष रुप हो होगा । लाम से 
-लोम,बढ़ ता है,. अधिक ' घन श्राप्ति की उसकी कामना होगी, 
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चह कामना दिन दूनी रात्रि चौगुनी बढ़ती ही जायगी । कहाँ 
तक बढ़ेगी" कोई अन्त” नहीं । वाह्य पदार्थों की प्राप्ति से जो 
संतोष होता हैं उसमें पूणंता नहीं नित्य सुख नहीं। अतः पहिले 
विद्वान्‌ मन को समस्त वृत्तियों का परित्याग कर देता है। फिर 
परंम झानंद की खान जो अपनी आत्मा है उस आत्मा में-बिना. 
बाहरी 'लौकिक उपकरणों के-अपनी स्वय प्रकाश श्रात्मा 
द्वारा ही परम सन्तुष्ट हो जाता है। आत्माराम आप्त 
काम वन 'जाता है। -रति करने को उसे कामिनी की 
आवश्यक्ता नहीं रहती । स्वय' श्रात्मरति बन जाता है आत्मा 
में ही क्रीडा करता रहता है, बही स्यितभ्रज्ञ कहलाता है। 
समस्त वाह्य उपकरणों से अनपेक्षित वह विद्वान्‌ श्रपनी प्रज्ञा 
में'ही समभाव से स्थित हो जाता है Ee ० 
, भगवान्‌ कह रहे हँ-अजुँन ! जिस: समय साधक, 'के नन्त: 
करणा में रहने वाली समस्त कामनाय' विलीन हो जाती हैं, 
लुप्त हो जाती हैं, उसके अन्तःकरण से निकल जाती है, उस 
समय मत्यां न होकर अमर हो जाता है मरणधर्मा न रह"कर 
चह अजर श्रमर निरुपाधिक बन जाता है। फिर संसारी कितने 
भो दुःख क्यों नझा जाय, बह्‌ दुःखों से उद्विग्न नही होता । 
संसारो लोगों का चित्त तो तनिक से दुःख से उद्विग्न हो जाता 
है, किन्तु समबुद्धि वाला साधक-शञानी उपासक कभी-केसाःभी 
संकट आने पर-उद्विग्न नहीं होता, और संसारी सुख प्राप्त 
होने पर उनमें स्पृहा नहीं करता, कि ये सुख मुझे सदा:ही प्राप्त 
होते रहेँ अथवा इनसे भी अधिक संसारी सुख मुझे मिल जावें। 
अथवा बिता 'पुण्य कमं , किये ही मुझे सुख मिले । संसारी लोग: 
याप तो करते है किन्तु पापों का फलः जो-दु:ख है उसे:,भोगना 
नहीं -चाहतेन,'चे पुण्य तो करते नहीं किन्तु पुण्यों । का फ़लःजो 
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संसारी सुखोपभोग हैं उन्हें चाहते हैं। इसी का नाम स्पृहा 
है। ज्ञानी प्रारव्यवश दुःस मिल जाय, तो उसमें उद्विग्न दुखी 
नहीं होता और सुख मिल जाय तो फूलकर कुप्पा नहीं हो 
जाता कि मैं मेसा भाग्य थाली हूं, मुझे जसे सुख प्राप्त हो रहे 
हैं वैसे दूसरों को नही हो सकते। सुस दुस में ज्ञानी की बुद्धि 
सम रहती है। वह समभता है धोक, मोह ज्वरादि आध्यात्मिक 
दुःख; व्याध सर्पादि द्वारा प्राप्त भधिमौतिक दुख और वात 
वर्षादि से प्राप्त आधिदेविक दुःख ये सब प्रारब्धानुसार आते 
जाते हैं इसो प्रकार प्रारब्ध जनित पुण्य कर्मों के परिणाम 
स्वरूप, हमें सांसारिक सुख' मिल जाते हैं। वह दोनों में हो 
समभाव रखता है, दोनों को ही प्रारब्ध भोग मानकर निस्पृह 
निमंम वना रहता है। जव उसकी बुद्धि मुख दुख में सम हो 
जायगी, तो फिर उसे राग, भय भ्रौर क्रोध स्पश मीन कर 
सकेगे। ° 5 

: राग उसे कहते हैं-जो वस्तु अपने को अच्छी लगे उसके 
अच्छेपन में चित्त रंग जाय तदाकार हो जाय। जैसे हमें 
मिष्ठान्न अत्यन्त प्रिय है ।: श्रव मिष्ठान्न की प्राप्ति में, उसकेः 
उपभोग में हो चित्त. फंसा रहे तो समझो हमारा मिष्ठाल में 
राग हो गया । मिष्ठान्न प्राप्ति में किसी,प्रकार का विघ्न पड़ 
जाय और ग्रपने को'उस विघ्न के निवारण में असमर्थ अनुभव 
करके मन में यह सोचे अब क्या होगा, इस विघ्न से कँसे वचा 
जायगा इसो का नाम भय है। भय के 'कारण' मन में दीनता 
आ. जाती है अपने को असमर्थ भ्रनुभव करने लगते हैं। इसी 
प्रकार हमारा मिष्ठान्न में राग है। हमारे ' मिष्ठान्न पदार्थ को 
छीनने वाले, नष्ट करने वाले उसमें :विध्न करने वाले के प्रति 
विपरीत भावना हो-जाती है और भपने में! उसके निवारण 
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को सामथ्यं समभ कर. जो हृदय जलने लगता है, वाणी से प्ंट- 
संट बातें बकने लगते हैं इसका नाम क्रोध है। भय और क्रोध दोनों 
राग के पुत्र हैं। जिसे राग होगा उसी को भय लेगेगा उसी को 
क्रोध ावेगा। वाप बेटे तीनों साथ ही साथ रहते हैं। ज्ञानी 
तीनों से अलग रहता है।न तो उसे अनुकूल विषयों में राग 
होता है, न विषयों के तथा शरीरके नाश का भय होता है ' 
ओर न विपयों के श्रपहरण करने वाले के प्रति क्रोध हो होता 
झै। उस मननशील व्यक्ति को स्थित घी (स्थिर बुद्धि वाला 
विद्वान्‌) सिद्ध हुआ साधक श्रथवा उपासना की अ्रंतिम सोढ़ी 
पर पहुँचा उपासक यवा सम बुद्धि वाला निष्काम कर्मयोगी 
कहते हैं । 
सूत जी कहते हैं-"मुमियो ! भगवान्‌ भौर भो खोलकर 
स्थितप्रज्ञ समबुद्धि वाले पुरुँप के लक्षणा बतावेंगे उन्हें मै 
आगे कहुँगा । _ . ड 
_ छप्पय 
जो न दुःख में दुखी होहि. रोवे पश्चितावे। 
सुख में बनि, के सुखी कषहुँ फूले न समावे ॥ 
हुख में नहि” उद्वेग न सुख की इच्छा मन .में। 
इन्द्रिय विषय संयोग होहि सभुझै यह चन में ॥ 
जिनके ढिग नहि भूलि के, क्रोध, राग भय आवते.! 
सेई मुनिवर जगत्‌ में, इस्थित अज्ञ कहावते,॥ 


ड 


[ आगे की कया ७९ वें खंड में पढ़िये ' 


श्री महावीर हलुमान्‌ 
. ` ( लेखक भी प्रशुद्च जी ्रह्मचारी ) fe 


श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने श्री वृन्दावन घाम में रहकर 
श्री हनुमान्‌ जी.का यह विस्तृत जीवन-चरित्र भागवती कथा की 
भाँति लिखा है, ऊपर एक श्लोक फिर एक छप्पय, तदनन्तर उस 
अध्याय के विषय की भूमिका फिर विषय विवेचन एकाध 
दृष्टान्त कथा कहानी अंत में एक- छप्पप लिखकर: प्रध्याय 
समाप्ति । ऐसे इसमें २२ अध्याय है । पुस्तक बहुत ही उपयोगी 
है, हनुमान्‌ जी के भक्तों तथा कथावाचकों के बहुत ही काम की; 
वस्तु बन गयी है । पृष्ठ संख्या २०६ मुल्य २ रु० ५० पेसे । 
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- - सीहनुमतःशतक - ` 
( रचयिता--श्री प्रशुदत्त जी ब्रह्मचारी ) ` 

इनुमानु चालीसा की भाँति नित्य पाठ. करने के लिये यह 
“हनुमवू शवक्‌” है, इसमें ,हनुमानु जी के जीवन -सम्बन्धी १०८ 
छप्पय हैं, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक कबि डाक्टर रामकुमार जी 
वर्मा ने तीन छप्पयों में इसकी भुमिका लिखी है। हनु मान्‌ जी के 
भक्तों के लिये नित्य पाठ की यह बहुत ही उपयोगी पुस्तिका है! 
झब तक इसके दो_ संस्करण ,छप ,चुके हैं। पुस्तक के श्रादि में 
श्रो हनुमान्‌ का बहुत ही भव्य भावमय बहुरंगा चित्र है। मध्य 
में २१ छोटे चित्र (लाइन ब्लाक) हैं। मुखपृष्ठ पर हनुमाम्‌ जी 
का सुन्दर भावमय चित्र है। सुन्दर, छपायी सफायी वाली इस 
पुस्तक की न्योछावर केवल ५० पेसा है 


भक्न-चरितावली 

पूज्य श्री महाराज 'भ्राज से ४०-५० बर्ष पूर्व झूसो (प्रतिक्न- 
पुर) के हंसतीर्थ में सन्च्यावट नामक एक सधन वटवृक्ष के नीचे 
छोटी सी कुटिया भें रहकर अनुष्ठानादि करते रहते थे। जपानुष्ठान 
से जो समय मिलता उसी में वे भक्तों का चरित्र लिखते थे। आज 
से ४० वर्प पहिले हिन्दी प्रेस के'स्वामी स्व० पं० रामजी लाल 
शर्मा ने इसे छापां'था। वे श्री महाराज के भक्तेथे। तभी से 
कुछ फरमे शेप थे उनहें'ही' इस रूप में निकाला है । यदि भगवत्‌ 
भक्तों ने इसे पसन्द किया, -तो शीला ही इसका दूसरा संस्करण 
छापा जायगा। आशा है कृपालु पाठक पाठिकायें इस ग्रन्थको 
प्रेमपूर्वक -पढ़ेंगे। भक्त-चरितावली भाग (१), पृष्ठ ४४४, 
मूल्य ४२०। भाग (२) पृष्ठ ३०३, मूल्य २ २० ५० पसा । 

विनीत ' 


। व्यवस्थापक ¦`. 
-संकीतेन भवन, भूसी (प्रयाग), 


ग्र गीतानी की आरती 


आरती गीता की कीजे 
अलीकिक अमृत सतत पीजे । 


-उषनिपद्‌ गैयाँ सब प्यारी, उड़े "दुढ्विँ कूँ पनवारी । 
प्र्थापुत बकरा पृहनाबे, थनति में दूध अधिक आवै । : 
पान करि सुस अनुपम लोजे ॥ अल्लोक्रिक० ॥?॥ 


.दुरिति दुख सई मनि जायें, नारि नर शांति › परम पाव | 
कथामृत पीके छुक्कि जायें, सहज भवसागर तरि. जावें । 
देर अब तनिक नहीं कीजे ॥ अलोकिक० ॥९॥| 


(उभय दल लब्विं झं ठाढ़े, करनि में अन्न रा परे। 
, पार्थ ने घनुप बान ढारे, बिहँसि के शेले तब कारे । 
मोह तजि करतब करि जीजे ॥ अलौकिक० ॥र॥ 


-कुपा हरि करना करि कीन्ही, अलोकिक जग कू निधि दीन्ही । 
ज्यास शुक ऋषि मुनिवर चीनही, पुरुष बड़मागिनि ले लीन्ही। 
. ` सुधी जन बॉटि बाँटि पीजे ॥ अलीकिक० ॥2॥ 
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श्रीहरि  :- 
संकोतेन भवन, झूसी ( प्रयाग ) से प्रकाशित 


श्री अञुदत्तजी अह्मचारी दवारा लिखित 
-, इससे का 


संक्षिप्त सूची-पत्र 


१. भागवती कथा ("१०८ खंडों में )--भव तक ७० खण्ड छप 
लुके हैं । 5 2 ८ ३ 
श्रीमदभागवत को उपलक्ष्य बनाकर इसमें श्रष्टारश पुराण तथा , 
सभी वेद शास्त्री का सार सरल, सुगम, सरस भाषा में वर्णित हैं। ; 
'पढ़तै-पढ़ते आपकी तृप्ति न होगी, एक अध्याय को समाप्त करके दुरा * 
अपने प्राप ही पढ़ने लगेंगे। संया प्रौपन्यासिक शैली में लिखी है, ` 
` आपा इतनी सरल प्रोज पूर्णं है कि थोड़े पढ़े बालक माताये तया साधा- 

ˆ रण पुरुष मी समझ सकते हैं । अध्याय के आरम्म में एक श्रीमद्‌ मागदत 
का इलोक होता है फिर एक उसी भाव की छप्पय, फिर उती प्रध्याय 
की सारगर्मित मुमिका तदन्तर प्रतिपादित विषय दृष्टान्त और सरल 
कघामो तथा कथोपकथन के रूप में वर्णित है, श्रत में एक छप्पय देकर , 
अध्याय की समाप्ति को है। प्रत्येक खंड मे १५०२० प्रध्याय होते हैं 
लगभग २५० पृष्ठों का एक खंड होता है ७-८ सादे तया एक बहुरङ्गा 
चित्र होता है । तेलगू माषा में इसका भनुवाद हो भया है। बीठों खड ' 
छुप भी गये हैं प्रत्येक संड का मूल्य १) रुपया ६५ पदे । उत्तर प्रदेश» 

_ विहार तथा बहुत सी _ जिला परियों के पुस्तकालयों के. लिये रकार 

` द्वारा स्वीकृत है । i 


; [ २३] 


६० खंडों में तो कथा भाग समाप्त हो गया है । शेष खंडो मे से 
अत्येक में किसी एक विषय का विवेचन होता है। सभी खेड प्रायः 
स्वतन्त्र हैं। प्रत्मेक खड के ३-३ ४-४ संस्करण छप चुके हैं.। सकड़ों 
स्थानों में इसकी नित्य नियम से कथा होती है। बड़े-बड़े आाचार्यो ,- 
विद्वानों नेताओो तथा प्रतिष्ठित पुरुषों ने इसकी झूरि-मुरि प्रशंसा की है । 
हमारा बडा सूची-पत्र बिना मूल्य मंगाकर विद्वानों की सम्मतियाँ पढे + 
यह ग्रन्थ किसी का भक्षरशः अनुवाद नही स्वतन्त्र " विवेचन है । 

२. भागवत चरित, सप्ताह ( पद्यों में )-यह भागवत का 
सप्ताह है। छप्पप छन्दों में: लिखा है । बीच-बीच मे दोहा, चौपाई 
सोरठा, लावनी, भजन , तथा भ्रन्य राग-रागिनियाँ हैं। श्रीमद्भागवत 
की माति इसके भी सप्ताहिक, मासिक तथा पाक्षिक ` परायणा होते हैं । 
अनेक्‌ स्थानों में १०८-१०म्‌, कें इसके भ्रनुष्ठाने हुए हैं! सेकड़ों 
*'मागवत चरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा करके धर्म प्रचार 
के साय ही अपनी भजीब्रिका चलाते हैं। सकडों सादे चित्र ५-६ 'वहुरंगे 
चित्र हैं कपड़े की सुन्दर जिल्द है, 'लगमग - ६५० पृष्डों की पुस्तक का 
मूल्य ६ रु० ५० पंसे पाँच सस्करशो में भव, तक, २३ हजार प्रतियाँ छप 
चुकी हैं | बिहार सरकार द्वारा पुस्तृकालयो के लिये स्वीकृत है। : 

7.३, भागवत चरित ( सटीक दो भागों में )--प्रनुवादक--पं० 
रामानुज पांडेय, बी० ए० विज्यारद “भागवत चरितं व्यास भागवत 
चरित की सरल हिन्दी मे सुन्दर टीका है प्रथम छड छप चुका है! १२२५ 
पृष्ठ हैं मूल्य ८ रुपया । = . ¢ द 

४. बद्रीनाथ दृशेव--श्रोवद्रोताप यात्रा पर यह बड़ा ही खोजएूणो 

ग्न्य है। बद्रीनाथ यात्रा कीः सभी ' भावश्यक बातों का तथा समस्त 
उत्तराखंड के तोयो का इसमे वान है । लगमग सवाचार सो पृष्ठों की 
सजिल्द सचित्र पुस्तक का मूल्य ५) रुपया । भारत सरकार द्वारा हिन्दी 
श्रान्ठौं के लिये स्वीकृत है। -- र के 


[६] 


१८, भागवत चरित की यानगी--मागवत चरित के पद्मों के 
कुछ प्रघ्याय वानगी के रूप में पृथक छापे हैं। इससे भागवत चरित के 
पद्यों की सरतः जान सकेंगे । पृष्ठ १०० मूल्य ३१ पैसा-! 

१६. गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोव= (दप्पय छन्दों में) 
दोनों स्तोत्र हैं । मूल्य स्तोत्र भी दिये हैं। नित्य पाठ करने योग्य है) 
मूल्य २० पैसा । 

०, श्रीकृष्ण चरित-भागवत घरित से यह पद्यो में श्रीकृष्ण 
चरित पृथक्‌ छापा गया है । पृष्ठ सं० ३५० मूल्य २ रु० ५० पंसे । 

२१- गोपालन शिक्षा--गो कंसे पासनी चाहिये । गोमरों की कितनी 
आति हैं, गौप्रो को कंसा आहार देना चाहिये। बीमार होने पर कंसे 
चिकित्सा की जाय । कौन-कौन देशी दवाएं दी जाय, इन सब बातों का 
इसमें विशद वर्णन है । पृष्ठ २०४ मूल्य २ रुपया ५० पंसा। _ 

२२. मुक्तिनाथ दर्शन--नंपाल में सुप्रसिद्ध मुक्तिनाथ तीयं है ॥ 
इस तीथं की यात्रा का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन है! नपाल. राज्य 
तथा नपाल के समस्त तीर्थो का इसमें विपद वर्णन है, मूल्य , २ रुपया 
५० पंसा । RE I 
+7२३. श्रालवन्दार स्तोत्र--“थ्रीबँध्णव सम्प्रदाय -के, महामुनीन्द् 
श्रीमत्‌ यामुनाचार्य कृतः यह स्तोत्र सर्वेमान्य तथा बहुत प्रसिद्ध, है) 
प्रत्येक वैष्णव सम्प्रदाय के मन्दिरों मे इसका पाठ होता है। मूल इलोकों 
के सम्मुख छप्पय छन्द छापी गई हैं। सभी ने इसकी मभूरि-भूरि प्रशंसा 
की है । इसका ५ हजार का सस्करण कलकत्ता.के उद्योगपति श्री बांगढ़- 
जी की प्रोर से छापा गया है । , हम इसकी { एक लाख, प्रति, छपाना 
चाहते हैं । 'जो सज्जन, १ सहस्र स्पे, भेज देगे, उन्हें हम ५ हजार 
ब्रतियाँ छापकर वितरण के लिये भेज देंगे। वे,स्वयं वितरण करावे, या 
हम उन्हें वितरण कर देगे। १ नै 


[७] 


२४, रास पंचाध्यायी--भागवत चरित से रास पंचाध्यायी पृथक्‌ 
आपी गयी है। बिना मूल्य वितरत की जाती है । ..... 
२५. गोपी गीत--श्रीमद्भागवत के गोपी गीत का "उसी छन्द में 
अ्रजभाषा अनुवाद है। वह भी बिना मूल्य वितरित है। 
, २६, श्रीप्रमु पदावली-श्री ब्रह्मचारीजी के स्फुट पदों का सुन्दर 


२७. परमसाहसी बालक थ्वुव--१०० पृष्ठकी पुस्तक मूल्य ६० पसे 

२८, साथ छप्पय गीता--गीता -फे. शलोक एक भर, मूल भौर 
अर्थ सहित छापे है। उनके सामने अथं की छप्पय हैं । .सचित्र पुस्तक 
को मूल्य ३ रु० है । 

२६. हनुमद्‌ शतक--नित्य पाठ, करने योग्य यह पुस्तक बहुत ही 
सुन्दर है । इसमे १०५ धप्पय हैं, सुन्दर हनुमान्‌ जी का एक बहुरंगा 
तथा २१ सादे चित्र हैं । मूल्य १० पेसा । 

३०, महावीर हनुमान्‌--श्रीब्रद्वाचारी जी महाराज-ने श्रीहनुमाव्‌ 
नी का यह बिस्तृत जीवन-चरित्र, भगवती कथा की भाँति लिखा.है, इसमें 
२१ प्रष्याय है ) (पृष्ठ संख्या २०६ मूल्य २) ५० पेसा । 

३१, भक्त-चरितावली (दो भागों सें)-यदि भाप चाहते हैं कि 
हम भी प्रभु के भक्तों की गाथा पढ़कर, भक्ति में भात्मविमोर होकर, प्रभु 
की दिव्य झाँकी की झलक का दर्शन करें तो भ्राज ही भक्त-चरितावली 
के दोनों भाग मेंगाकर पढ़ें। अक्तन्चरितादली माँग (१) पृष्ठ ४४४ 

मूल्य ४) रु० । माप (२) पृष्ट ३०३ मूल्य २ रु० ५० पंसा । 

३२. छप्पय भठ हरि शतकत्रयी भंतृ'हरि के नीति 
आाज्जार घौर चेंराग्प तीनो शतकों का -छप्पय छन्दों में भावामननुदाद । 
"पुस्तक बहुत सोजस्वी कविता में है । (प्रेस, में) ! 

३३. श्री सत्यनारायण ब्रत कथा (माहात्यी--म्बव छन्दो में 


अलोक सहित साप ही पूजा पद्धति भी संक्षेप मे दी गई है। शीघ्र ही 
खप रही है 


श्रीमागवत-चरित की आरती 


भागवतंचरित अन्न पीजे। 
- आरती सब मिलिकें कीजे ॥ 


देया के सागर हैं यदुचन्द, गहे अजने तिनिपद अरविन्द] . 
कमलमुख भरें सुघाके बिन्दु, तिनहि पी पी के तित जीजे॥ आ० 


नामं को रसनां 'केरिके गान, करें मन मोहन मूरति ध्यान। 
नयन निरसे सव थल मगवान, कृष्णको कीर्तन नित कीजे ॥ आ० - 
यादि जिव चरितनिकी आवे, पलक तनु सब्रों हे जावै। 
मेन सव शरंगनिमें' छावे, मावमें मक्का रहें सीजे ॥ आ० 


हियेपे- चढ़े भक्ति, को -रंग, मिले भक्तनिको नित सतसंग । | 
काज सव करें कृष्णहित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहिं छीजे ॥ थर. 


गन अर नति पसव गाओ, पार भव सागर हं जाओ | 
म्टमतपद-/न-रमुंकीठाओइ आरती भक्त एन्द खीने॥ आरा” 
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सीताराम अच्यनी_ 
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-भागवत दर्शन 
खणड ७१ | 
` गीतावात्तों (३) 


- व्यासशास्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्विता ।. 
कृतं बै अमुदत्तेन भागवताये सुदर्शनम्‌ ॥ ` 


~ 20 


, लेखक 
- श्रीम्रञचुद्त्तजी बरह्मचारी 


प्रकाशक 
सङ्कीतन 
| “भवन 
 - प्रतिष्ठानपुर ( मूंसी ) प्रयाग 

नाआसेशोधित सहव रेट ० पचा 
प्रथम संस्करण ग मार्गशीर्ष-गीता जयन्ती [ ... ,_.. ३६ 
१००० प्रति | अ ई = = [२० १-५५ पै 

सुंद्रक--वशीधर शर्मा, भागवत प्रेस, ८५२ मुट्घीगंज, प्रयाग 


i शीहरिः॥ 
(ब्रजमापा में भक्तिभाव पूण, नित्य प्रनुपम पाठ के योग्य महाकाव्य) 


श्रीमागवतचरित 


[ रचयिता--श्री प्रभुद्त्त ब्रह्मचारी ] 
श्रीमद्भागवत, गीता भौर रामायण ये सनातन वेदिक धर्मा- 
वलम्वी हिन्दुशरों के नित्म पाठ के अनुपम ग्रंथ हैं ! हिन्दी भाषा में 
रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठ के लिये थी, 
किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका सस्कृत न जानने वाले भागवत- 
प्रेमी नित्य पाठ कर सकें । इस कमी को 'भागवत चरित' ने पूरा 
कर दिया ! यह भनुपम ग्रंथ ब्रजभापा की छप्पय छन्दों में लिखा 
गया है । बीच-बीच में दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा सरस 
भजन भी हैं। सप्ताह क्रम से सात भागों में विभक्त है, पाक्षिक 
तथा मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है। श्रीमद्भागवत वी 
समस्त कथाझों को सरल, सरस तथा प्रांजल छन्दों में गाया गया 
है! सैकड़ों नर-नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत 
से कथावाचक पंडित हारमोनियम तवले पर गाकर इसकी कथा 
करते हैं और बहुत से पंडित इसी के श्राधार से भागवत सप्ताह 
बाँचते है। लगभग नौ सो पृष्ठ की पुस्तक सुंदर चिकने २८ पौंड 
सफेद कागज पर छपी है संकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ 
बहुरंगे चित्र हैं। कपड़े की टिकाऊ वढिया जिल्द और उस पर 
रंगीन कवरपृष्ठ है। बाजार में ऐसी पुस्तक १०) में भीन 
“ मिलेगी । भाज ही एक पुस्तक मँगाकर पने लोक परलोक को 
सुधार लें । न्योछावर केवल ६) रुपये ५० पसे मात्र, डाकव्यय 
पृथक्‌ । 


पठा-संकीर्तन भवन, अतिष्ठानपुर [ कूसी ] प्रयाग 
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श्री सत्यनारायण ब्रत कथा (माहात्म्य) 
छप्पय छन्दां में 


` सत्यनारायण भगवानु की महिमा अपारं है। संसार सत्य 
नके सहारे ही अवस्थित है। सत्य सार है। जगत्‌ असत है। सत्य 
ज्ञान है, सत्य ही अनन्त अनादि है, सत्य ही ब्रह्म है सत्य पालन 
ही. संसार मे सर्व सुलभ सुख्कर सुन्दर साधन है। यह संसार 
तो सिन्धु के समान है, सत्य का सहारा लेकर ही इसे पार किया 
जाता है, इसीलिये हम सत्यनारायण भगवान्‌ का ब्रत, पूजन 
-तथा अनुष्ठान करते है। कलिकाल में सत्यनारायण ब्रत सर्वश्रेष्ठ 
साघन है। इसोलिये सत्यनारायण भगवान्‌ का पूजन घर-घर 
होता है क 
थ्री सत्यनारायण व्रत कथा (माहात्म्य)-छप्पय छन्दों में 
इलोक सहित साथ ही पूजा पद्धति भो संक्षेप में दी गईहै। 
भक्तों के वार्‌-वार आग्रह करने पर श्रीव्रह्मचारी जी महाराज 
“ने यह पुस्तक छप्पय छन्दो में लिखो है । पुस्तक वहुत ही उपयोगी 
न्हे प्रभी छपी है पृष्ठ संख्या ७८, मूल्य ७५ पंसे। , 
“४४ - ” ' व्यवस्थापक 


“अपनी निजी चचो' 


बह आय हे OR 

'सप्मादर् बिगतविक्दवः.. ईव्वरस्थ,, 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीपम्‌ ॥। 
नीचोऽजया गुणविसग मनुप्रविष्टेः 

- पूयेत येन हि. धुमानलुवर्णितेन ॥# 


(श्री भाग० ७ हृक० ६ भु० १२ श्लोक) 


ककन पा 


छ. है. डे 


या ८ 5 छप्प्य.,,]) ., १ 
असु अति अशुचि शरीर होहि" वित बचन्नव व्यार्घी ॥; 
- ' जङ्ग: जाय चाहि ध्यान धारना सहज समाघी ॥ 
० -ज्ञान पंथ, अत्ति कठिन भाक्त हित-हिय कत्त। लाजेँ। 

ग .केसे पूजा करूँ पप्यान रिहि -याँति लगाऊं॥ ' 
सब ताषव 'तँ हीन - हौँ, कस -तुगळू हियःसह पर्ल 

३ “उलटी चुलटी यथा ति, तव महिमा -बरनन करूँ ॥ ५ 


कया भागवतो लिखनो है, इसके पूर्व चर्च भपनी करनी है, 





ॐ भगवान्‌ -नुलिह्‌ की स्तुति करते ' हुए प्रलाद जी / कह रहे हैं-- 
“प्रभो ! यद्यपि मैं नीच हूँ, तो भी बिना संझोच के निर्भर होकर-प्रयामवि- 
भाषकी उक महिमा का वरान करता हूँ, जिसके वरान करने से अविद्या- 
यथ संसार चक में सटबतर हुषा पुरुष ददाल पादन झोपता दै १, (7 
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जीवका घमं ही है, अपना सिक्का पहिले जमाता है। भ्रपनी वात 
न वतावे तो वह जीव ही नहीं । अतः जैन धर्म के वशीभूत होकर 
पहिले अपनी वात बताकर-तब, भगवत्‌ ` बानी का विस्तार 
करूंगा । 
हाँ, तो पिछने खण्ड में अपनी निजी चर्चा के प्रसंग में पाठव 

पाठिकाथों को आश्वासन दिलाया था, कि निजी चर्चा चालू 

हेगी उसी क्रम में यह प्रसंग लिखा जा रहा है हाँ, तो कहाँ से 
आरम्म करू । कथा बहुत बड़ी है, और स्थल, बहुत संकीर्ण 
केवल छोटे से.एक अ्रध्याय में ही तो लिखना है। अच्छा सुनिये 
हरिद्वार, कंनखल, गरुङ चट्टी, नर्मदा तट, चित्रकुट भझ्रादि से 
निराश होकर यहाँ त्रिवेणी तट पर आ गया । हंसतोथ-सन्ध्यावटः 
सघन छाया, शांत एकांत स्थान, एकाकी कुटिया, एकाकी जीवन, 
मंत्र जाप ही व्यापार, विल्व दुग्ध, ही श्राहार। न प्रसिद्धि न 
प्रतिष्ठा । एक दिन पं० पयसिह जो शर्मा खोजते-खो जते भटकते 
हुए वहाँ आ पहुँचे । बड़े ही प्रसन्न हुए । बड़े विनोदो थे बे, बोले- 
“महाराज, बड़े एकान्त स्थान में आकर बेठे हो, यहाँ लीडरों 
का प्रवेश नहीं । नेता तो वही पहुँचते हैं जहाँ मोटर की सुविधा 
हो, भापके स्यान को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई!” सचमुच वह 
स्थान परम एकान्त था, मे स्वच्छता प्रिय तो सदा से ही रहा हूँ, 
लिपीपुती भूमि मुझे ्रत्यन्त ही मनोरम प्रतीत होती है गो के 
गोबर में श्री का निवास है । सात्विकता श्रौर शांति का प्रतीक 
है । सन्ध्या-वट की-भपनी -नन्हीं-कुटी _को -मे-लिपवा..पुतवाकर 
खूब स्वच्छ रखता । जो भी श्राता "वही कहता--"काक झुसुं 
का'सा आश्रम है, यहाँ कितनी शांति है। 

मेरे सभी साथी संगी एक-एक करके चल दिये! सब.साथियों 

के नाम के पीछे स्वर्गीय लगाना पड़ता है। लखनऊ जेल मे हम 
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२४०-३०० साधो थे; उनमें से श्रव केवल दो ही चार बचे है, 
थे भी बोरिया बिस्तर बाँधे तयार बठे हैं कहाँ जाते हैं इतने लोग, 
केसा चालू मार्ग है, फिर कोई चिट्ठी पंत्री भो नही देता । कितने- 
कितने प्रसिद्ध पुष्प चले गये । दो चार दिन समाचार पत्रों में हो 
हल्ला मचता है, फिर टांइ-टांइ फिस्स | इसी का नाम जगत्‌ है । 
जब तक जीते है, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह उचित नहीं, 
बह ग्रादमी भला महीं, मेरी वात मानोगे तो सव सुखी हो 
जाओगे । मेरी योजना से सवके दुख दूर हो जायंगे। जव चले 
गये अपनी अहँमन्यता साथ ले गये । ' संसार फिर अ्रपनी उसी 
मंथर गति से चलता रहता है'“मेरी-मेरी कहि' जाने मोइ छांडि 
कित गये । म 
ˆ एक गुरं के चरणों, में जाकर शिष्य ने पूछा--"भगवनु ! कोई 
उत्तम उपदेश दें ॥/ ` ' ' का ' 
र ने कहा--मुझे भूल जांश्री । 
शिष्य ने कहा--''यह तो असंभव है ।” Es 
गुरु ने'कहा--“तब झपने को हो भूल जाओ ।"' 
शिष्य ने कहा--“यह -भी कठिनं है।” कि, 
तब गुरु ने कहों--तब जाध्लो मन से, बाणी से शौर कमसे 
क सेवा करो, किन्तु उसमें अहँमाँव न आने पावे कि यह मैंने 
Tir! sO के 0290 २ कई + 
` गुरु को भूल 'जाना' जिधुटि को मिटाना है ज्ञानमाग हैँ। 
अपने को भूल जाना भक्ति मार्ग है, अहंकार रहित होकर क्म 
करते'रहना । "निष्काम कर्मयोग माग है । जो ज्ञान के. अधिकारी 
, नहीं है। वे इसी माग से जा सकते हैं! यही तोचुकर कमै करने 
/ की चेष्टा फो, किन्तु दीच-बीच में प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की वासनाग्नी 
4 ने अपनी श्रहंकृति नै सव गुड़ गोबर कर दिया । 0002 
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कुछ पूरा जीवन लिखने नहों बेडा, हुँ, वात इतनी ही बतानी 
है, १ “भागवती कथा”! के- लिखने में -व्यवधान ,मेसे -पड़ा। 
भवितब्यता ने, प्रारन्ध ने ही विध्न डान दिया। लिखते रहते तो 
€ वपं मे ही १०८ खड कब के पूरै हो जाते। किन्तु आज भाग” 
वती कथा को धारम्म हुए २३ वर्ष हो गये। संवत्‌ २२०२ में 
प्रथम खंड निकला था। मंघर गति .से भी निकलती तो 
१०। १२ वर्ष लग सकते थे, किन्तु.,बीच-बीच में वासनाय 
उभरती गयी प्रारव्ध कर्मो' के भोग प्रबल होते रहे । यहाँ चलो 
वहाँ चलो । यह करो वह करो | वहाँ की जेल का जल पीझो, 
वहाँ को जेल में समय विता्मो । इन सब कारणों से इन २३-२४ 
चर्षो में ७० ही खड छप चुके । अंतिम ६८वाँ खंड आज से &-:१० 
चर्ष पूर्व सं० २०१७ में निकला था, और पाठकों से निवेदन कर 
दिया था, कि झब इसे अंतिम ही खंड समर्भ। सब का हिमाब 
वेवाक करके फिर प्रारब्ध के,श्रघीन होकर इधर-उधर भटङता 
रहा । १० वर्ष तक बहुत भटका भापको-उसका पूरा विवरण 
दू तो दस खंडों में-भी नहीं दे ,सक्ता। यों ही; समझो भाग्य 
जहाँ नचाता रहा नाचता रहा | श्री ,बुन्दावन बाल के- दिनी में 
गोव्रत काल में गोलोक का पुलिनवास मेला हुभा उसके -श्रनंतर 
एक इ&वां खंड बीच में सं० २०२२ में पुनः प्रकाशित हो गमा । 
फिर चार वर्ष बोच में बीत गये इसी से पाठकों का प्रयोजन है । 
चाठकों का भी वया प्रयोजन है, भपनी सफाई देनी है । सफाई भो 
कीन माँग रहा है अपने मन को भंडास निकालनी है । हमने यह- 
यह बहादुरी को इसी को बताना है। बहादुरी हुई या कायरता हुई 
इसे तो पाठक ही निर्णय करेंगे। :. 

हिन्दु धर्म की रीढ़ गो ही है। इसे समो जानते हैं। गौ के 
शति भक्ति माव रसना यह हिन्दु घम का सूल मंत्र है गो के बिना 


(४५) 

हिन्दु धर्मे को कोई भी संस्कार सम्पन्न नहीं हो सकता। इतिहास 
साक्षी है, हिन्दु धम एक मात्र गोभक्ति पर ही ग्रवलबित है। _ 

जब मूसी में कई सो गौएँ रखकर गो व्रत किया था, तब 
गौम्नों को ही वन में ले जाकर चराते थे। गौग्रों को कूटू खिला 
कर उनके गोबर में जो दाने निकलते थे, उन्हीं की रोटी बनाकर 
खाते थे, गोभों का गोवर उठाते थे, गौग्रो के ही बोच में सोते 
थे । पूरा जीवन गो.मय था । यह व्रत ६ महीने का था, उस 
बोच में कई बार स्वर्गीय लाला हरदेव सहाय जी श्राये। वे 
गोहत्या वन्दी के लिये श्रपने ढंग से प्रयत्न करते रहते थे | वे 
अपने सहयोगियों से मत भेद होने के कारण मेरे पास आये और 
बोले--“गौरक्षा के लिये उनके सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिये | 
में समझता था, गौ का प्रश्‍न एक ऐसा प्रश्न है, इस पर सभी 
दल के हिन्दुमात्र एक मत हैं, इसमें कोई कठिनाई न होगी । 
क्योंकि काँग्रेसी पहिले सेब से बड़े गौ भक्त माने जाते थे सरकार 
की झोर से गो सप्ताह मनाया जाता था । मंत्रीगण लाखों जनता 
के चोच में बडी श्रद्धा भक्तिं से गो'को' पूजा करते थे। घामिकृ 
संस्थायें तो सब एक स्वर से गोहत्या बन्दी की' माँग करती ही 
थीं।- हमने सोचा-राजनेतिक' मतभेद जिन दलों में हो उनमें 
होता रहे; उससे हमे क्या प्रयोजन; «गौ का प्रश्‍न तो हिन्दु मात्र 
का धामिक समाजिक परम्परागत सनातन सार्वभौम सर्वसम्मत 
प्रश्न हे इसमें सभी राजनेतिक धामिक सामाजिक साहित्यिक 
व्यक्ति सम्मिलित हो जायंगे । इसीलिये तीथेराज प्रयाग में कुम्भ 
के अवसर पर 'गोहेत्या निरोध समिति' सभी संत महंत मडल श्वर 
नेता तथा समाज के भ्रग्रणियों की सम्मति से बनायी गयी । संब 
ने इसे एक स्वर से स्वीकार कर 'लिया लाला हरदेव सहाय जी 
उसके महामंत्री बने। मेरा नाम: उन्होंने 'अध्यक्ष में. रख दिया 
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यद्यपि में प्रारम्भ से ही किसी सभा संस्था का'न सदस्य बनता 
था (न पदाधिकारी ही किन्तु लाला जी का अत्यन्त. श्राग्रह 
था, मैंने इस शर्ते पर स्वीकार क्रिया कि श्राप चाह मेरा नाम भले 
ही दे दें । मैं. न तो कभी हस्ताक्षर ही करूंगा थोर न कभी इसका 
हिसाव क्िताव भी देखू'गा ।” लाला जी प्रपने ढ'ग से कार्य करते 
रहे । मथुरा से कार्य घ्रारम्म हुआ।' वहाँ वधशाला पर धरना 
की तँयारियाँ होने लगी । सत्याग्रह की नौवत ही ने आ्राई जिला- 
घीश को बुद्धिमत्ता से बधिकों ने श्रपनै श्राप वघशाजा हटा दी।” 
इस सफलता से उत्साह बढ़ा,' उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
सम्मुख सत्याग्रह किया गया) उन दिनों श्रो कन्हैयालाल जी 
मुरो राज्यपाल थे । "स्वर्गीय वाड संघुर्णावन्द जी मुख्य मंत्री ! 
सुंशी जी सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। बाबू सम्पूर्णानन्द'जी' से हमारे 
भत्यंत घनिष्ठ मंत्री सम्बन्ध ये । इसलिये.उत्तर “प्रदेश में सम्पूर्ण 
गो वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगने कौ-कानुन “बन गया । इससे 
हमारा उत्साह धौर बढ़ा | प्रधान मंत्रो ने घोषणा. कर दी थी 
कि यह प्रशन राज्य सरकारों का,है बे चाहें तो अपने-अपने राज्यों 
में गोवघ बन्द करा सकती हैं। हमने सोचा-प्रभी प्रान्तों के मुख्य 
मंत्री हिन्दु है अपने परिचित है।- सभी ' प्रान्तों में आन्दोलन 
करके गोवध बंद करा देंगे।, इसलिये उत्तर प्रदेश से विहार 
गये । विहार के मुख्य मंत्री ्रीबादू, अपने पुराने परिचित -थे 
और भी सभी मंत्रो धधिकारियो से सम्बन्ध था । २२-२३ दिन 
बारावास में रहना पड़ा किन्तु वहाँ भी कानून बन गया। यहाँ 
से हम उड़ीसा में जाने वाले थे,) तभी तक केन्द्र की ओर से ऐसी 
कानूनी झडचनें डाली गयी कि सेव, किया :कराया वेकार-सा हो 
शया । रागे कुछ करने वा. मार्ग भी अवरुद्ध सा हो गया। यह 
चहुत बड़ा प्रसंग है । उसे यहाँ छोड हो देते हैं।.-- ` . - 
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५-६ वर्ष प्रतीक्षा करेते रहे, जिन लोगों ने सहयोग देने का- 
सांथ कारये करने के वचन दिया था । उन्होंने भी निभाया नहीं । 
झपने ही सहयोगियों, मिन्नों साथियों को संदेह हो गया । गोहत्या 
चन्दो का सम्पूण श्रेयये हो लें जाथँगे। श्रेय का भी झगड़ा 
बड़ा! लाला हरदेव सहाय जी परलोक वासी हो गये) तब 
हमने शोवृन्दौवतं जाकर पुनः एक वर्षे का गो सेवा ब्रत लिया | 
श्षदके कुदू न'लेकर केवल 'मात्र गो के दुरच पर ही पूरे वर्ष रहे। 
यमुना के उस पार गोझों को चराते इस पार श्रोकर गौशों के 
बीच में रहते । गो सेवा ब्रत के बीच में ही प्रधान मंत्री नेहरू जी 
परलोक वासी बन गये। लालबहादुर जो ' प्रधान मंत्री ' बने । 
उनसे अपनः झात्मीय घरेलू सम्बन्ध था। उन्होंने वचन भी 
दिया था, कि में गो हत्याबंद करा दूगा। किन्तु वे श्रधिक दिन 
जीवित'न रह सके । रूस में ही उनका प्राणान्त हो गया । उनके 
स्थान पर इन्दिरा प्रधानमंत्री बनीं । 

गो रक्षा का प्रश्न ज्यों का त्यों ही रह गया। अपने * में तो 
उतनी शक्ति नही थी, कि इस प्रश्न पर एक प्रबल संगठन खडा 
चर सकें | गो के नाम पर जो संगठन थे, वे प्राय:- सभी शक्ति 
हीन थे, उनमें परम्पर में बडा भारी' मत भेद | श्रेय' प्राप्ति की 
इच्छा सभी को थी । उन सबसे प्रबल इच्छा मेरी थी। श्रेय का 
बट बारा न हो सका । किमा क्या जाय । मन में अनेक प्रकार के 
संकल्प विकल्प उठने लगे। जिनसे सहयोग की पूरी श्राशा थी, उनसे 
निराश होना पड़ा कुछ लोगों ने इस प्रश्न को अपनी बपोती ही 
मान लिया था। उनका कहना याँ ~कि यह प्रश्‍न , हमारा हैं हम 
दी इसके एक मात्र नेता हे, दूसरा कोई इस सम्बन्ध में बोल नहीं 
सकता । बोले तो हमसे -पुछकर--हमारेः प्रघीन होकर--बोले । 
ऐसी अनेक विक्ल' बाधायें थीं ॥ एंक' सबसे बड़ी.वाधा आर हो 
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ग्री । पहिले यह प्रश्न-विशुद्ध ,घामिक था । हिन्दु घो; की अपनी 
निजी धामिक मान्यता मानी जाती थो । स्वराज्य. प्राप्त; हो जाने 
पर श्रन्य धर्मावलम्बी भी श्रमुभव करने लगे कि -जब देश का 
बँटवारा हो ही गया है तब भारतवर्प से नियमानुसार, गोहत्या 
ब्रदहो ही जानी चाहिये। मध्यप्रदेश ने तो स्वराज्य होते ही 
कानून पास कर दिया था, उत्तर प्रदेश विहार में भी कातून बन 
गाया । पंजाब में भी प्रतिबंध लग गया । तब राजनेतिक स्वाथ 
मिदि वालों के कान खड़े हुए उन्होंने श्रहप संख्यक् शौर बहु 
संख्यक का प्रश्न उठाकर इस प्रश्‍न को शुद्ध-राजनतिऊ प्रश्‍न बना 
दिया । वतमान समय की राजनोति इतनी गंदी हे, कि जो प्रश्न 
राजनेतिक बन गया मातों उसकी छीछालेदर हो गयी । भगवान्‌ 
की इच्छा कहिये, भाग्य का विधान कहिये, संयोग संस्कार 
कहिये, प्रारब्व की क़ र विडवना कहिये, गो रक्षा का प्रश्‍न जो 
बिशद्ध घामिक था बिशुद्ध राजनेतिकों के चक्कर में -पडकर 
उल्म गया । किसने इसे राजनंतिक बना दिया, अब इस बात 
को न पूछिपरे। यही कहना उचित होगा, कि भाग्म,ने ही ऐसा 
वाभ्त्स्य काये कर डाला । लोग खिल्ली उड़ाते थे, बड़े गो भक्त 
चने थे, करा ली गो हत्या बंद, वन गया कानुन । कुछ कहते थे 
ये कल के छोकड़े स्वयंभू मेता चने हे। कुछ लोग "कहते भारत 
केवल हिन्दुप्रो का ही देशा थोड़े है, जेसे हिन्दुओं को गोरक्षा का 
श्रधिक्रार ह, येसे ही गेर ,हिन्दुधरों को गोवध का भी श्रधिकार 
मिलना चाहिये । कुछ कहते-यदि देश से गोहत्या घंद हो जायगी, 
तो हम किस मुह से गैर हिन्दुओं से बोट माँगने जायंगे। बोट 
भी यौरक्षा के योच में घ्रा गया । मुझे झाइचर्य हुमा हिन्दुओं मे 
ही कुछ लोग गो हत्या बन्दी के विरुद्ध थे, जीवन में पहिली बार 
ब्रात सुनने में भाई कि हिन्दु नाम,घारी खुल्लम खुल्ला. इसका 
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विरोध करने लो.१.नहीं तो स्वराज्य के'पूव एक भी हिन्दु ऐसा 
नहीं था, जो ,गी हत्या,का समर्थन करे चाहे वह किसी भी दले का 
क्‍यों न हो। यह राजनीति बयाऱ-वया करा लेती है। संस्कृत 
साहित्य वालों ने राजनीति को वारांगना की उपमा दो है, बह 
झनेक रूपों में प्रकट होती है। इसके चक्कर में पड़ा मानवे 
मानवता को तिलाङ्जलि दे देता है। . 
जवसे, बृदावन गोव्रत भौर पुलिन बास मैला समामे हुं, 
तबसे मन में; एक बडो बेचनी सी हो रही थी, क्या किया'जाय, 
केसे यह कार्य सम्पन्न हो, जिनसे पुरी सहयोग की श्राशा थी 
उनको.और सी.अनेकों काय थे, गोरक्षा का ही कार्य उनके लिये 
मुख्य नहीं था। इघर-उवर गये,. जनता में तो जोश का ज्वार 
भाटा घाता है; वह-अधिक दिन स्थिर नहीं रहता । वराग्य शौर 
बुलार चढते उतरते रहते हैं । 
इसी .छुना बुनी में पुनः. प्रयाग का कुभ श्रा गया। स्थीन- 
स्थात पर गौ रक्षा सम्मेलत्त हुए । किन्तु सम्मेलनों में प्रस्ताव 
पाप्त हो गये; कतेव्र्यकी इतिश्री हो गयो । श्रपने'भी पडाल में 
गोरक्षा सम्मेलन हुए प्रख्यात चक्ताधोों ने प्रभावशाली भाषण 
दिये) : «५ . 
इसी वीच में हमारे एक सहयोगो बन्छु साधु ने अपने बलं 
भरोसे पर इस प्रश्न को उभाडा वे कुछ साधुओं को साथः लेकर 
गये; संसद के सामने प्रदर्शन भो हुए जैलःभो गये; जनता.में कुछ 
जागृति भी श्राई, किन्तु; मामला आगे बढ़ा नही सस्थाओं ने 
सहयोग नहीं दिया । बड़े लोगों ने रुचि वहीं दिखायी । बात, फिर" 
वहाँ की वहीं रह गयी । -, ,. ; २ | 
मै;जसे प्रायः प्रतिवर्ष श्रीबद्रीनाप जाया करता था, उस वर्ष 
भो गया। माग में मेरे मन में एक संकहपः उठा क्यों! न मैं: 
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अनशन करके अपने इस शरीर का परित्याग कर दू'। जब 
स्वराज्य हो जाने पर भी एक वर्ष तक गोहत्या बंद नहीं हुई-- 
जिसकी कि हम स्वराज्य के प्रथम दिन ही होने की पूर्ण ग्राशा 
बाँचे वैठे थे, तब मेरे मन में झाई क्‍यों म में इस प्रश्‍न पर 
अनशन करके शरीर को समाप्त कर दूं। एक व्यक्ति 'ने' श्रान्छ्र 
को मद्रास प्रान्त से पृथक करने के प्रश्‍न पर नशन करके शरीर 
समाप्त कर दिया था और उसके शरोरात के पश्चात्‌ हो पृथक्‌ 
आन्ध्न प्रान्त बन गया, तो उसी से' मुझे प्रेरणा मिली। जब 
एक प्रान्त को पृथक्‌ करने के लिए उन्होंने शरीर त्यांग दिया, 
तो मे गो की रक्षा के लिये तन त्यागना चाहता हुँ । इसकी मेंने 
अपने परिचित बन्धुग्रों में चर्चा की । सबने असहमति प्रेकट की, 
तद्‌ कालोन राष्ट्रपति ने भी ऐसा न करने का आग्रह किया। 
अपनी भी कमजोरो थी, शरीर त्याग देना कोई सहज कार्य थोड़े 
हो है । उस समय वह इच्छा दब गयी। झव के वह पुनः प्रबल 
हो गयो । बहुउ रोकने पर भी मे अपने को रोक न सका श्रोर 
मैंने इसकी घोषणा कर ही तो दी। 'कल्माण' में एक लेख 
प्रकाशित किया शोर यह भी निवेदन कर दिया-जो मेरे साथ 
अनशन करना चाहे, वे भो अपने नाम भेजें । बहुत से लोगों ने 
नाम भेजे। ः RR 
उस समय कोई दंभ नहीं था, वनावट नही थो, सन्देह भी 
नहों था, यह दृढ़ निश्चय था, कि भव तो शरीर छूट ही जायगा । 
-अपनी अन्तरात्मा को टटोला, कोई वासना ती नही है।. सोचते- 
सोचते मन में झाया, एक बार समस्त तोथों की यात्रा झौर 
करले । प्रनशान को तिथि हमने गोपाष्टमी रखी'यो, लगभग 
एक यपे का समय था। सोचा सब कें अंतिम बार खूब धूम- 
च्याम से तोर्थों को यात्रा कर सें । ie) 6 
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जब दधीचि मुनि से देवता जोग घृत्रासुर को -मारने.को 
उनकी हड्डी माँगने गये, तव ऋषि ने कहा--“शरीर (तो मे त्याग 
दरया, तुम भेरी अस्थिणें से वजा बना .लेना, किन्तु मेरी इच्छा 
समस्त तीर्था की यात्रा करने की शेप है ।/' छ 

देवताओं का तो स्वार्थ था, वे सोचने लगे--“न जाने ऋषिवर 
कितने दिनों तक तीर्थे यात्रा. करते रहें । उन्हें तो श्रपनी स्वार्थे 
सिद्धि की शीघता-थो देवताओों:नेनकहा--“ब्रह्मन्‌ ! श्राप तीर्था 
सें कहाँ भटकते -फिरोगे तीथ. यात्रा में ।बडा कष्ट होता है। 
श्रापको तो तीर्थो में स्नान ही करना है न? हम यदि सब तीधों 
को यही बुला दें तो ?” 

- ऋषि को इसमें क्या आपत्ति होनी थी:।: ऋषि जिस तीर्थ 
सा-नाम लेते वही तीथ देवताध्रों के प्रभाव से वहाँ भा जाता। 
इस प्रकार दधीचि मुनि नेतो नमिपारण्य में बैठे हो वढे सब 
तीथ कर लिये । मेरे,लिये सब तीर्थो को कौन बुलाता'? इसलिये 
एक तीर्थ यात्रा गाडी चलाने का निश्चयः किया।' व'दावन से 
थो बलदेवाचार्य प्रतिवर्ष गाडी से 'जाते थे उन्हीं की वह गाड़ी 
थो; मुझे न उससे कुछ हानि थो, न किसी प्रकार का झाथिक 
लाम ? झालोचकों ने ती झूठा ' हरला उडा दिया-ब्रहाचारी जी 
को इससे इतना लाभ हुआ है।” किन्तु यह एक दम सफेद झूठ । 
जिनको गाडी थी लाभ उन्ही को हु्ा होगा । . 

एक, बान. घौर है । प्राणी स्वभाव -के वशीभूत होकर हो-सब 
याय करता है। एक राजा के.पु्र हुझ्ा | उस पुत्र के जसे सबके 
चोक के आगे चार दाँत होते है, उसके. तीन ही दाँत -थे । प्राय: 
चार के स्थान में दो दांत वाले ता बहुत मिल जाते है, तीन दाँत 
साले कोई विरले ही होते हैं। तोन दौत होना दोष माना जाता 
ह ज्योतिपियों ते. राजा से कहा--/महाराज ! इस लड़के को 
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आप अपने राज्य से निकाल दें नहीं तो यइश्रापके राज्यको 
चौपट कर देगा।” 
उन दिनों ज्योतिषियों को बहुत चलती थी। राजा ने 
राजकुमार को निकाल दिया। फिर भी अपना पुत्र ही ठहरा। 
उसको मासिक वृत्ति बाँध दी। १०-५ हजार मासिक जहाँ भी 
वह रहता उसको भेज देते । जिस दिन उसे इत्ति के रुपये मिलते 
उसी दिन वह उन्हें व्यय कर देता। २६ दिनों ऐसे हो मारा- 
मारा फिरता रहता । उसके पास पसे टिक ही नहीं सकते थे । 
प्राणी संस्कारों से विवश है । जिन पर यथेष्ठ धन है, वे चाहते 
हुए भी उन्हें ब्यय महीं कर सकते। उनके भाग्य में' ब्यय करना 
लिखा ही नहीं । प्रत! कोई कृपणता करे उसकी निंदा नहीं करनी 
चाहिये । कोई झाते ही धन को आनन फानन में उंड़ा दे उसकी 
स्तुति भी न करनी चाहिये, क्‍योंकि दोनों अपनी-प्रपनी * प्रकृति 
से विवश होकर वर्ताव कर रहे हैं। जो दूसरों की निदा करते हैँ 
वे भ्रच्छा काम नहीं करते।' किन्तु वे भी विचारे क्या करें वे भी 
झपनी प्रकृति से विवश हैं, जिनकी सिदा 'करने की आदत है, 
वे यिना निंदा क्ये रह हो नहीं सकते सभी स्वभाव के वशीभूत 
होकर पूर्व जन्म की प्रकृति के भ्रनुसार वर्ताव कर रहे हैं । 
मेरे भी दीन ही दाँत हैं, सब मुझे बालक पन में त्रिदंता- 
त्रिदंता कह्‌ कर चिड़ाते थे । मेरे ऊपर भी सदा कर्जा लदा रहता 
है । लोग कहते हैं “तेते पेर पसारियो जेती ज़ंबी सौर ।” किन्तु 
मेरे पोस सौरे ही महीं इसलिये खूब कसकर पर फलाता हुँ। 
खच लाखों का बंधी घामदनी नही के समान। कर्जा बना हो 
रहता है। हमारे स्वर्गीय जुगलकिशोर जी विरला कहा करते 
थे--“ब्रह्मचारी जी की यह ग्रादत मुझे बहुत बुरी लगती है 
वे कर्जा कर सेते हैं ।” किन्तु में जान बुझ कर थोड़े ही करता हुँ, 
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हो जाता है। वे तथा कानपुर की माँजी प्रायः मेरे फर्जो' को 
चुकाते रहते थे श्रम दोनों ही परलोक वासी बन गये। भव 
श्यामसुंदर किसी दूसरे से चुकवात हैं ).उरहों का एक मात्र सहारा 
है। उनकी कृपा के श्रतिरिक्त मेरे पास और है हो षया ? 

हाँ तो उस समय मैंने विचारा मेरे ऊपर कितना कर्जा है। 
सोचने पर लगभग दस हजार निकला । अपने एक धतिष्ट 
सम्बन्धी से कहा । उन्होंने,वचन दिया--''मैं दस हजार रुपये दे 
“दगा ।” इस प्रकार सबसे निश्चिन्त होकर मैंने मरने का निएचय 
केर लिया। SH 0) 

स्थान तो भर गया । भब केसे मृत्यु भाई भौर कसे में बच 
गया । इस प्रकरण को ग्रगले खंड में पढ़िये । 


छप्पय 
आल लाम भगवान सुयश चिन चढी शितां | 
चाहि प्रशंता नहीं-नहीं बे ' दरसावं॥ 
पूजा चाहें नहीं किन्तु केरुनावरा स्वामी। 
स्वीकारें' करि दया भक्त हित श्रन्तरजामी |, , 
सुख मंडित ,जेसो करो, तेसो दरपय में" सिले। 
-माच- भक्त -जस करे प्रद्ु, तस्र ही ताही हूँ बिले॥ 





गीता-माहात्म्य 


, (२३ 
- (द्वितीय-थध्याय) 
गीताश्रयेऽहं तिप्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । 
गीता ज्ञानपपाथित्य त्रील्लोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ & 
(वाराह पुराण 


छप्पव 
गीता को अध्याय दूसरो अति सुखदाई। 
प्रेम सहित पढि. गुने -मुक्ति , ताकी है जाई ॥ 
मित्रवान्‌ द्विंजू कही देवशर्मा तें सहिसा। 
ज्ञान द्वितियं अध्याय परमपद द्वे जय गो॥ 
निज अनुभव ' द्विजते कहो, अजापाल बनि बहु बन । 
करत-करत नित माउ मम, अति ही इस्थिर भयो मन | २ 
बोधं के लिये'वहुत श्रधिरक पोथी पढ़ने की आवश्यकता नही 
होती । बोध तो एक बात से हो जावा है, जी शिक्षा मिले उपे 
जीबन में आत्मसात करले ! तब तो वह शिक्षा फलबती होती 


# श्री भगवान्‌ कह रहे हैं--“मैं गीता के ही धाश्रय से वंठता 
हैं गीता ही मेरा सर्वोत्तम गृह है, गीता ज्ञान का झाश्चय लेकर ही मै 
तीनों लोकों का पालन करता हूँ । 
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है, यदि केवल तोता रटन्त ही है,:तो शास्त्रों को पढ़ लेने: पर भी 
सुख के मुखे ही बने रहोगे ।"क्रियावान.पुरुष ही वास्तव में विद्वान 
है। यदि उपदेश लग जाय तव तो साधारण श्रादमी का भी एक 
वचन बहुत है। एक जिज्ञासु साधक थे । उनके बाल बच्चे समर्थ 
हो गये थे। वे सोच रहे थे--अब चलकर बृन्दावन में वास करूँ, 
वहीं भगवत्‌ भक्ति में जीवन बिता दू। किर घर का मोह धर 
दबाता सोचते मेरे .पौन्र बड़े हो जाँय पौत्री का विवाह हो जाय! 
लड़कों का काम केसे चलेगा । फिर सोचते भगवानु सब चला 
देंगे।” इस प्रकार वे द्विविधा में पड़े हुए थे । 

एक'दिन भ्रपनी दुकान के सामने खड़े हुए थे। सड़क पर 
झाड, देते-देते भंगिनि भाई धौर बोली-- “लाला जी, एक तरफ- 
हो जाइये, एक तरफ हो ज़ाइपे ।? लाला जी, का मोह भंग हुश्वा । 
वे जसे वैठे थे, वेसे ही7भजन-करने श्री वृन्दावन चले गये, एक 
तरफ हो.गये । किसी प्रकारे "एक भो उपदेश भली भाँति लग 
जाय; श्रेन्तःकरण में घुसकर भार पार ,हो जाय। वही सच्ची: 
लगन है! छा, सः तः" „ के 


लाँगी-लागी सब कहें, लागी बुरी . बलाय! 
लागी तब ही जानियो, जब,भार पार ह्वे जाय॥ ,, ' 


' सूत जी। कहते 'हे--“मुनियो ! विछली बार मेने आपको 
श्रीमद्भगंवत्‌गीता: के प्रथम अध्याय का माहात्म्य : सुनाया थाः! 
अब जिस प्रकार पावती जी के पूछने पर शिवजी ने उन्हें गीता 
के दूसरे भ्रष्याय का. माहात्म्य ' सुनाया, “उसी को मै. श्रापको 
सुनाता है, आपः सावधानी के साथःश्रवण करने की. कृपा 
कीजिये [777 * फो पप? 

भगवती पाव॑ती जी ने भोले वाला शंकर जी से फिर पूछा--- 
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प्राणनाथ ! गीर्ता के प्रथम अध्याय कॉ”तो मैं माहात्म्य सुने 
चुकी, आप कृपा करके मुझे: द्वितीय! भ्रधयाय का )माहात्म्य भौर 
सुना दीजिये (१ 7 {7 2 ie RT, रह 
इस पर भोले वावा! शंकर जी नेःक्रही--प्रिये ! यही प्रश्‍न 
लक्ष्मी जी ने पुनः भगवान्‌ विष्णु से पूछा था, उसी को 'मैं झापको 
सुनाउँगा ए २, ४ म} 
लक्ष्मी जी ने कहा--'प्रभो ! भव आप. मुझे श्री मदूभगवत्‌- 
गीता के दूसरे अध्याय का माहात्म्य सुना दो ।” ``” 7 
भगवान्‌ ने कहा--“भामिनि ! तुम दत्त चित्त होकर द्वितीय 
अध्याय के !महित्म्प को श्रवण करो । प्राचीनकाल -में दक्षिण 
दिशा में पुरन्दर पुर नाम का,एक बड़ा ही समृद्धशाली नगर था | 
चह नगर” ब्राह्मीश्ची से युक्त था उसमें स्वधमे “में: निर जप 
अनुष्ठान करने वाले अतिभियों,से पूजक ब्राह्मण निवास करते थे । 
उन्हीं ब्राह्मणों में से देवरार्मा नाम के एक, शाम्त दान्त संयमी 
सदाचारी कर्तब्य परायण ब्राह्मण थे.।: वे शभ्रेतिथियों के पूजक, 
-स्वाध्यायशील, वेदशाखों के विशेषज्ञ, यज्ञ यागों में लगे रहने वाले 
द्विज थे । वे सदा कमकांड में निरत रहते । द्रव्यों के द्वारा भ्रग्नि 
में हवन करके निरन्तर देवताओं को सन्तुष्ट करते रहते थे । इस 
प्रकार वे धर्मात्मा ब्राह्मण चिरकाल तक वैदिक कर्मकाएडों में 
निरत रहे, -बिन्गु उन्हे निरन्तर रहने वाली शाश्वती शान्ति की 
आप्ति नहीं हुई वे निरन्तर यही सीचते रहते थे, कि मेरी साधना 
में क्या घटि रह ययी है, मुझमें ऐसी" कौन सी कमो “श्रवशेष है, 
जिससे मुझे कमी भी नष्ट न होने वालो, शांति नहो मिल -रही 
है। बे घ्रतिथियों के परम भक्त थे, जो मी उनके, घर पर श्रतिथि 
के मय में घा जाता, उनको यथा साध्य यथा शक्ति समो द्रव्यों से 
शूज करते । उनका स्नेह पुवक झाठिथ्य, सत्कार करते । .उनके 


(६ १७: )) 


झातिथ्य तथा प्रेम पूर्वक घर्ताव के कारण-उनके यहाँ बड़े-बड़े सत्यः 
संकल्प संतत महात्मा तथा तपस्वी पुरुष राने लगेन वे सभी « के 
सम्मुख शाश्वती शांति के लिये प्राथेवा करते। एकदिन 'उनके 
यहाँ एक बड़े ही त्यागी विरागी शांत महात्मा" पघारे । 'ब्राह्मण 
ने उनका भक्ति भाव से स्वागत सत्कार किया॥ .उनकी - विधिवत्‌ 
दूजा की अच्छे-प्रच्छे स्वादिष्ट पदार्थों द्वारा श्रद्धासहित उन्हें 
भोजन कराया । जब वे महात्मा प्रसाद परकर:आराम , करने लगे 
सब उनके चरणों को दबाते हुए ब्राह्मण ने उनसे प्रश्‍न किया-- 
“भगवन्‌ आप पुणे अनुभवी है, आपका चित्त परमशांत है, आपको 
किसी संसारी वस्तु की भ्राकांक्षा भी नही है. आपनिरन्तर ध्यान 
में ही निमग्न रहत हैं। ऐसी स्थिति भापको किस साधन द्वारा 
प्राप्त हुई। प्रभो ! मुझे शांति नहीं । शाश्‍वती शांति कसे प्राप्त हो, 
कृपा करके इसका उपाय मुझे बता दें यदि/शप मुझे इसका 
अधिकारी समभते हों तो ? ' 
सुनकर वे संत कुछ देर सीचते - रहे और फिर बोले-- 
“ब्रह्मन्‌ ! मे श्रापके इस प्रश्न का उत्तर नहीं -दे सकता । हाँ, में 
एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ, जो आपके ,इस प्रश्न का 
यथाथ-उत्तर दे सकता है।” : , > 
देवशर्मा ने कहा--“ब्रह्मतु !-आप मुझे उन्ही महापुरुष का पता 
बदा दे, जी मुझे उचित साधन बता सकं । उनका वया नाम है?” 
महात्मा ने कहा--'*उन महापुरुष का नाम्न है, मित्रवान्‌ |! 
देवशर्मा ने पूछा--“प्रभो ! वे महात्मा कहाँ , रहते है ? .बया 
कार्य करते है, मुझे उनके दर्शन केसे श्राप्त हो सकेंगे 2” त 
महात्मा ने कहा--“वे संत महात्मा का वेष बनाकर घर-घर. 
“भिक्षा नही माँगते फिरते-। वे;तो सवे साधारण मनुष्य के वेष- 
में सौपुर नाम के ग्राम में, निवास करते हे, नपर-के, उत्तर भागः 
२ 
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में एक विशाल बन है, उसमें वें बकरी चराया करते हैं। यें 
वकरियों के चराने वाले फे नाम से विख्यात हैं। सौपुर ग्राम 
बहुत विश्यात है बहुत समृद्धशाली है, वहाँ जाकर पूछने से सभी 
उन बकरी वाले चरवाहे का पता बता देंगे ।” 
यह सुनकर देवशर्मा को बड़ा हप हुप्रा। महात्मा फे चले 

जाने के पश्चात्‌ वे सौपुर नाम के ग्राम में गये, जिस वन में वे 
बकरियों को चराया करते थे, लोगों ने उसका पता बता दिया । 
देवशार्मा उसी वन में चले गये । उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा कि 
वह वन बड़ा विशाल हे, उसके समीप हो एक छोटी सी नदी, 
कल-कल करती हुई-मंद-मंद गति से बह रही है, बहुत सी 
बकरियाँ उस वन में चर रही हैं। नदी के तट पर एक - बहुत बड़े 
शिला खंड पर--एक व्यक्ति बेठा है । उसके नेत्र आनन्दातिरेक से 
निश्चल हो रहे है । वह शून्य में निहार रहा है, उसके पलक नहीं 
गिरते । वह ध्यानमग्न श्रवस्या में बेठा हुआ है। देव शर्मा 
समझ गया, ये हो मित्राच्‌ हैं । 

` उस बन में प्रवेश करते ही देवशर्मा का मन प्रसन्न हो गया। 
वह वन परम शांत था, उसमें शीतल मंद सुगन्धित वायु बह 
रही थी, चारों झोर शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था, मृगो के 
कुंड के झुंड शान्त भाव सें विचरण कर रहे थे, कुछ वृक्षों के 
नीचे वेठे जुगार कर रहे थे, बहुत से सिंह व्याश्र श्रपनो स्वाभा- 
बिक हिंसा की वृत्ति कात्याग कर घूम रहे थे। सभी जीव 
परस्पर का स्वाभाविक विरोध त्याग ,कर मित्र भोव से विचरण 
कर रहे थे। परम्पर विरोधी जन्तु एकं साथ 'रहते हुए किसी 
को कष्ट नहीं पहुचा रहे थे । सिंह और वकरी एक ही घाट पर 
पास-पास में पानी पी रहे थे सव निभय होकर वन में' भ्रमण 
कर रहे'थे । मित्रवानु सबके ऊपर कृपा की दृष्टि फेरता. हुआ 
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गानों भ्रभृत छिडक रहा हो। देवशर्मा उस बन की शांति देखकर 
[रम विस्मित हो गया। वह शाने: शनेः मित्रवानु के संमीप 
गया । मित्रवान्‌ ने जव देवशर्मा को देखा तो उसने हाथ जोड़कर: 
सर मुका कर उन्है प्रशाम किया । मित्रवान्‌ के श्रभिवादन को 
ख्रीकार करते हुए देवशर्मा ने उनसे पुछा--“महाभाग ! प्राप परम 
यांत है, श्रापके इस वन में भो ब्राह्मो श्रीविराजमात्त है; चारों 
प्रोर परम शांति छायी हुई है, इसका षया कारण है । में श्रात्म- 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिससे मुझे शाश्वती शांति प्राप्त हो। 
प्राप मुझे ऐसा कोई साधन वताबे जिससे मेरी चिरकाल की 
प्रमिलापा पूरी हो। शाप मुझे ऐसा वपदेश करें जिससे मुझे 
परम सिद्धि प्राप्त हो सके ।” 

सह सुनकर वह अजापाल मित्रवान्‌ परम प्रसन्न हुआ । कुछ 
देर शांत गम्भीर भाव से कुछ सोचता रहा । फिर बडी ही गम्भीर 
वाणी से उसने कहना आरम्भ किया--“द्विजवर ! मै आपको 
अपना अनुभव सुनाये देता हूँ, उसी से ' आपके प्रश्नों का. उत्तर 
मिल जायगा ! मे चिरकाल से इसो वन. में बकरियों को चराता 
रहता हैं एक दिन की बात है; कि मै बकरियों की चरा रहा 
था, उसी समय एक भयंकर व्याध मुझे पनी ही थोर पाता 
हम्मा दृष्टि गोचर हुआ। में भय के कारशा.. काँपने लगा। 
मैंने बकरियों को बड़े वेग से भगाया और स्वयं भी ' उनके पीछे- 
पीछे पूरी शक्ति से भागने 'लगा । भागते-भागते .हम. नदी के 
किनारे भा पहुँचे ! व्याप्त भी हमारा पीछा कर रहा था । उसी 
समय मेने एक भ्रदुभुत घटना देखी ।” के 

देवशर्मा ने पूछा--“प्रापने कौन सी अदभुत घटना देखी?” 

मित्रवात्‌ ने कहा--/हमारी बकरियो'में से एक बकरी एक 
स्थान” पर निभेय होकर खड़ी हो गयी। वह व्याघ मी पीछा 
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करता हुआ वहाँ श्रा-यया और वह भी शांत भाव से बकरी के 
पास खडा हो गया। व्पाध्र को श्रपने समीप, शांत भाव से खड़ा 
देखकर बकरी ने कहा--“ब्याध्न (“तुम खड़े क्यों हो, मुझे खाकर 
अपनी भूख को शान्त क्यों नही कर लेते, तुम्हें तो तुम्हारे नुं 
अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है । मुझे मार कर मेरे मांस से झपनी 
तृप्तिकर लो! 7; 
व्याध ने कहा--''यद्यपि भुक्के आज बहुत भूख लग रही है 
फिर भी न जाने क्या बात है तुम्हें मारकर खाने का मेरा मत 
नहीं कर रहा है?” " 7” = 
बकरी ने पूछा--“बात क्या है, तुम तो शिकार को पाते ही 
उस पर टूट पड़ने वाले व्याघ्र हो, तिस पर भी भूखे वाघ ।” * 
व्याप्त ने कहा--“तुम जो कहती हो, वह सब ठीक ही है किन्तु 
न जाने क्‍यों इस स्थान "पर भाते हो मेरा सभी वेरभाव समाप्त 
हो गया है, मेरी भूख प्यास भो चली गयी । मैं एक अपूर्व शान्ति 
का श्रनुभव कर रहा हूँ ।” 
बकरी ने कहा--“तुम सच कहते हो, मे तो व्याघका नाम 
सुनकर ही भय से थरःथर काँपने वाली बकरी हुँ, किन्तु इस 
स्यान पर प्राते ही न जाने क्यों मेरा मय भग गया है, मे भ्रपमे 
को सर्वथा निभय भनुभव कर रही हूँ। आप इसका कारण 
जानते हैं?” 
व्याघ्र ने कहा--“मैं तो जानता नही । भवश्य ही कोई इस 
पन में विलक्षण यात है । चलो सामने खड़े हुए इन श्रजापाल 
महापुरुष से पुछे। 
मित्रवान्‌ देवरार्मा से कह रहे हें ब्रह्मन्‌ ! उन दोनों की 
बातें मे दूर सड़ा-खड़ा सुन रहा था । मुझे खड़ा देखकर 
अरी झन्य घफरियाँ भी वहाँ निर्मम होकर खड़ी हो गयीं! 


९ २१ ) 


मुझे मी उस स्थान में परम शोन्ति का श्रनुमव होने लेगा । वह 
बकरी और व्याप्र मेरै समीप भ्राये थ्रोर मुझसे ही पूछने लगे । 
व्याघ्र ने मुझसे पूछा-- महाभाग! श्राप जानते है, हमारा 
स्वाभाविक वेर यहाँ आकर क्यों छूट गया? मेरो भूख प्यास 
यहाँ क्यों समाप्त हो गयी ।” 

उन दोनों के ऐसे मैत्री भाव को देखकर मुझे भी परम विस्मय 
हो रहा था? मैने कहा-- व्याप्नराज ! मैं भी इसका कारण महीं 
जानता। मैं भी मानसिक शांति का इस स्थान पर भाते हो 
झानुभव कर रहा हूँ। इस सघन क्ष पर एक बहुत ही बूढ़ा 
वानरराज विराजमान्‌ है। सम्भव है, उसे इसका कारण मालूम 
हो । हम सव चलेकर इस वानरराज से इसका कारण पुछे |” 

मित्रचान्‌ कह रहे हें--“सो, ब्रह्मन्‌! हम तीनों ही उस 
चानरराज के समीप गये। मेने वानर को सभी बात चताकर 
उससे पूछा- "इस स्थां में राते ही सबका स्वाभाविक वेरभाव 
क्यों छूट गया है । यदि झाप इसका कारण जानते हों, तो हमें 

ताचे ।” ४ ३५ क कट 

कि इस पर वानरराज ने कहा--“झजापाल जी ! यह बडी ही 
रहस्यमयी बात है । इसके पीछे एक श्रत्यन्त प्राचीन: इतिहास है, 
उसे मैं श्रापको सुनाता हूँ, आप सब उसे दत्तचित्त होकर श्रवण 
कर || Li ७ = 

यह जो चन में सम्मुख आपको बहुत प्राचीन बडा भारी 
मन्दिर दिखायी देता है, इसमे एक बहुत ही प्राचीन शिवलिङ्ग 
है, सुनते हैं स्वयं ब्रह्माजी ने इस. शिवलिद्ध की स्थापना की थी । 
इस मन्दिर में कुछ दिन पूर्व एक, सुकर्मा नाम के महात्मा रहते 
थे। वे बड़े ही विनम्र संयमी, तथा सदाचारी थे । नित्य प्रति वन 
से चुन-चुनकर पुष्प, तथा विल्वप लाते; नदी से (जल जाकर 
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शिवजी की श्रद्धा से पूजा करते श्रीर वन के कन्द मूल फन लाकर 
उन्हें भगवान्‌ के श्रपण करके उन्हीं से प्रपना निर्वाह करते तषा 
जो प्रतियि अभ्यागत झा जाते उनका भी उन्हीं वन्य फन मूता 
से स्वागत सत्कार करते । इस प्रकार शिवजी की धाराघना करते 
उन्हें बहुत वप व्यतीत हो गये । `` 

एक दिन एक बहुत ही- योग्य अतिथि उनके समीप पाये 
सुकर्मा ने उनका बडी श्रद्धाभक्ति से स्वागत सत्कार किया । उन्हे 
चन से कन्द मूल फल लाकर भोजन कराया । जब वे भोजन करवे 
विश्राम करने लगे, तब सुकर्मा ने उनसे पूछा--' ब्रह्मनु ! मैं यहां 
रह कर शिव जो की सेवा करता हूँ ।” 

उन माहात्मा ने पूछा--भ्राप किस कामना से शिवजी के 
आराधना करते हैं ? |” $ 


सुकर्मा ने कहा--“विद्वन्‌ ! में केवल तत्वज्ञान की झभिलापा 
से ही शिवजी की आराधना करता हुँ । मेरी कोई संसारी वासना 
नहीं । मैं शाश्‍वती शान्ति ` चाहता हुँ । मेरा भ्रहोमाग्य जो आज 
आपके देवदुलभ दरशन प्राप्त हुए । भाप मेरे ऊपर अनुग्रह करें। 
परम शान्ति के लिये मुझे आप कोई उपाय वतार्वे ।” 

वे महात्मा सिद्ध थे, तपोघन भौर ब्रह्मवेत्ता थे ! सुकमा के 
सद्व्यत्रहार से श्रौर उनके विनीत मघुर वचमों से वे बड़े प्रसन्न 
हुए। उन्होने एक शिलाखंड पर «गीता का -द्वितीय अध्याय 
लिख दिया ! श्रौर सुकर्मा से कहा-_ “ब्रह्मन्‌ श्राप इसका ही पाठ 
नित्य प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ किया करें। इसी से आपको परम 
सिद्धि प्राप्त हो जायगी ।” ऐसा कहकर वे महापुरुष सुकर्मा के 
देखते ही देखते वहीं उसी स्थान पर भ्रन्तर्घांन हो गये । 

वानरराज श्रजापान से कह रहा है--“सो अआपाल सुकर्मा 
ग्राह्मण गीता के द्वितीय श्रध्याव को ग्राप्त करके कृताथ हो गया । 





ति 
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सह नित्य प्रति श्रत्यंत श्रद्धा भक्ति-से गीतो .के-दपरेः ध्यय च 
पाठ करता मनन करता भोर निरंतर उसी के तन भैमि 
रहता । दीघकाल तक नि रालस्य होकर त वि गा 
रहा । इसके कारण उसका थन्तःकरण..शुद्ध-ह उन्हीं की 
तपस्या के प्रभाव से यह बन इतना शांत है, वे यहाँ से जाकर 
और भी ग्नेक स्थानों में रहे । वे जहाँ-जहाँ भी रहे वही स्थान 
तपोवन बन गया। वहाँ शीत उष्ण, भूख प्यास, रागद्वेप प आदि 
की समस्त वाधायें दूर हो गयीं । इसी कारण बकरी ग्रौर व्याघ्र 
अपने स्वाभाविक वेर भाव को भूलकर परस्पर में मेत्री भाव का 
व्यवहार करने लगे हें ।” 
अजापाल मित्रवान्‌ देवशर्मा से कह रहे हैं--“सो, ब्रह्मन्‌ ! 
वानरराज के कहने पर मैं बकरी भ्ौर व्याघ्र के साथ उस णीणे 
शीर्श मन्दिर के निकट गया । वहाँ एक शिला पर गीता का 
द्वितीय अध्याय खुदा था । मैंने उसे पढ़ा भौर कंठस्थ कर लिया । 
उसी की निरन्तर श्रावृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा 
लिया है, शाश्‍वती शाति की उपलब्धि कर ली है। श्राप भी गीता 
के द्वितीय अव्याय को पढी, उसका मनन करों और नित्य उसी की 
आवृत्ति किया करी आपको परमशांति प्राप्त हो जायगी ।” 
देवशर्मा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ उसने मित्रवान्‌ का 
अभिनन्दन किया, उनका पूजन किया और प्रणाम करके पने 
नगर पुरन्दर पुर की शोर-चल दिया। वहां एक देवालय 
में सुकर्मा मुनि मिल गये। देवरार्मा ने कहा--“ब्रह्मन्‌ में गीता का 
द्वितीय अध्याय झापके ही श्रीमुख से पढना चाहता हुँ। आप मुझे 
उसका गूढ रहस्य समझा दें”. ` 
ˆ यह सुनकर सुकर्मा मुनि परम प्रसन्न हुए। देवरार्मा को 

सच्चा अधिकारी समझ कर उन्होंने उनको गीता के दूसरे 
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अध्याय का उपदेशं दिया। महामुनि सुकर्मा से उपदेश पाकर 
देवशर्मा कृतार्थं हो गये। वे नित्य नियम से गीता के दूसरे 
अध्याय का पाठ किया करते इसी से उन्होंने परमपद को प्राप्त 
कर लिया। १ दि 

भगवान्‌ विष्णु श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं-“देवि! यही 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता के दूसरे भ्रध्याय का माहात्म्य है। भव तीसरे 
अध्याय का भो माहात्म्य मे तुम्हें सुनाऊंगा। 

सूत जी शौचकादि मुनियों से कह रहे है-सो महाराज, यह 
मैंने आपको गोता के द्वितीय अ्रध्याय का महात्म्य सुनाया । टतीय 
अध्याय का आगे (इससे अगले खड में) सुनाऊं गा । 


, ह 'छप्पय 


बन में. बर्करी चराहि” व्याप्र इक मूलो आयो । 

ले बकरी हौं, भग्यो व्याप्र निज यैर मुल्लायी ॥ 

. बन अभाव कपि, कह्यो सुकमा पिकें गीता । 

. नित दूसर अध्याय पाठ करि तजि मयसीवा ॥ 
` अजापाल तें सकल सुनि, भये देवशम अभय 
पढि दूतर अध्याय _ नित, छूटे. सबको जगत सय ॥ 
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यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तचत्ाप्य शुभाशुभम्‌ । ˆ 

नाऽमिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ . 

यदा संहरते चाऽयं कर्मोऽङ्ञामीव सेशः ! 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता । 
[श्रिभग० गी० २ श्र०, दड शुर स्मरण 

छप्पय _ i 
सदा - रहे निरलेप .नहीं अनुक 


नेह रहित व्यवहार नही ग्रदिदट न ट 
कोई शुभ मिलि जाय हर ॐ 






मिलि जावे यदि अशुभ द्रे अ 
इस्तुति निन्दा हें, कर ॐ सद बनातते । 
रहै प्रतिष्ठित बुढि निदि, टन्ग्टर कट्टा 0 
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प्रेम कहो, राग कहो स्नेह कहो, ये सव बन्धन के कारण हैं 
संसार में श्रनेक प्रकार के बन्धन हैं, किन्तु प्रेम को रञ्जु का बन्धत 
सबपे दृढ़ होता है, वह छुटाये नहीं छुटता । किसी संसारी बस्तु में 
-ससारी पुरुष में-जो सात्विक अनुराग होता है, उसे प्रेम कहते 
हैं। बही श्रनु राग यदि रजोगुण वाला हो, तो चित्त की बृक्तियों 
को तन्मय करने वाला--उसे रंगने वाला-राग कहलाता है तथा 
वही भनु राग तमोगुण से भ्रभिभूत हो तो उसका नाम स्नेह है। 
जो स्नेहवान्‌ है, वह राधिदिन जलता रहता है । स्मैह चिकनाहट 
को कहते हैं । दोपक में जब तक स्मेह चिकनाई -तेल-घी- रहेगा, 
तब तक जलता ही रहेगा । जहाँ स्नेह-चिकनाई--समाप्त हुई, तहाँ 
उसकी जलन भी समाप्त हो जाती है! इसी लिये जानकी जीने 
हनुमान जी से कहा था--'हनुमान्‌ ! चे महात्मा ही धन्य हैं, 
जिनका न कोई प्रिय है न अप्रिय । जिनको प्रिय की प्राप्ति में 
कोई हषे नहीं, अप्रिय की प्राप्ति में कोई विपाद नहीं, जिनकी 
चृत्ति प्रिय भोर श्रप्रिय में दुःख तथा सुख में सम रहतो है, ऐसे 
महात्माओों को मैं प्रणाम करती हूँ ।” हनुम।नु ! मेरा राघव के 
प्रति स्नेह है, इसलिये मे भ्रहनिशि उन्ही की स्मृति में जलती 
रहती हूँ । * 
एक बात और मो समझ लेनी चाहिये कि ये प्रेम, राग शौर 
-स्नेह संसारी वस्तुओं में ससारी . पुरुषों भे ही बन्धन के कारण 
हूँ । यदि ये ही भगवान्‌ के सम्बन्ध हों, तो श्रद्धा, रति भक्ति तथा 
प्रेम के नाम से अत्यन्त ही पवित्र होते हैं तथा भगवत्‌ साक्षात्‌ के 
चान कारण बन जाते हैं। 
सूतजी कहूदे हैँ--मुनियो ! श्रजु न ने भगवान्‌ से चार प्रश्न 
किये थे (१) स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं. (२) स्थितप्रज्ञ कंसे रहता है, 
4३) स्थितप्रज्ञ कँसे भाषण करता है, (४) भौर केसे चलता फिरता 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२) २७ 


है। स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, इसका उत्तर तो दे चुके अब वह केसे 
चोलता है और केसे रहता है, इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 
पहिले यही वतावेंगे कि उसके बचन केसे होते हैं, वह बोलता है 
तो कैसी भाषा में बोलता है । 
भगवान्‌ कहते हैँ--अर्जुन अपने से सम्बन्ध रखने वाली 
अपने को प्रिय लगने वालो वस्तुग्रों में स्तेह होना स्वाभाविक है 
जेव धर्म है, जो वस्तु हमें रुचिकर है उनके प्रति भ्रासक्ति-राग 
हो ही जाता है, किन्तु स्थितप्रश पुरुष सभी पदार्थों में अनभिस्नेह- 
आसक्ति से रहित होता है । उसे इन्द्रियों के अनुकूल पदार्थ मिल 
जाये, तो उनमें राग नहीं होता, प्रतिकूल मिल जाय॑, तो देप 
नही होता । शुभ मिल जायं तो हप नहो होता अशुभ भिल जायं 
तो विपादु नहो होता । श्रच्छे पदाथे मिल जायं तो सुख नहीं 
होता, बुरे पदार्थ मित्र जायं तो दुःख नहीं होता । जिसकी बुद्धि 
अनुकुल प्रतिकुल, शुभ अशुभ तथा दुःख सुख में सम रहती 
है, यदि अनुकुल अथवा शुभ पदाथ प्राप्त हो जायातो उसका 
अत्यधिक अभिनन्दन नही करता उसे प्राप्त करके हर्षातिरेक में 
अन्धा नही हो जाता, फूलकर कुष्पा नहीं बन जाता, तथा 
प्रतिकूल अशुभ की प्राप्त द्वप ईर्ष्या धषवा विषाद नहों करता 
समभाना चाहिये उसी को प्रज्ञा प्रतिष्ठित है बहो स्थितप्रज्ञ है। 
शौनक जी ने पूछा--सूत जी ! सुख और दुःख तो हमें पूर्व 
जन्म के पुएय पापों के अनुसार प्रारब्धबश ही मिलते हैं। उनके 
आप्त होने पर हर्प विषाद का होना स्वाभाविक है। स्थितिप्रज्ञ 
महापुरुप का .शरीर भो प्रारन्धानुतार हो रहता है, का भी 
स्यागो विरागी हो उसे भो भोग प्रारब्धानुसार ही मिलते है। 
इमने ऐसे लोग देखे हैं, कि बड़े त्यागी, बड़े विद्वान, बड़े वैराग्यवान्‌ 
है, फिर भो उन्हें भोगते को सुन्दर-सुन्दर इन्द्रियों को सुख देने 
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वाले पदार्थ मिलते हैं, इसके विपरीत बसे ही बै रोग्यवान्‌ त्यागी 
विरक्तमहापुरुषों को कभी-कभी भर पेट भिक्षा भी नहीं मिलती ? 
तो अनुक्कल में हष धोर प्रतिक्कल में विपाद के भाव तो प्रारब्या- 
नुसार होंगे ? 

सूत जी नै कहा--भगवन्‌ ! यही एक समझने को बात है। 
आपका यह कहना यथाथं है कि अनुकल तथा अ्रतिकुल मोग 
पदार्थ हमें पूर्व जन्म के पुणय पाप रूपी प्रारब्वानुसार सी मिलते 
हैं, किन्तु प्रारश्घानुसार पदार्थ ही मिलते हैं, उनमें आसाक्ति या 
स्पृहा तो अपवी ही है, वही “मियमाण. कर्मो के निर्माण में 
कारण वप जातो है, उसी से पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ना 
पड़ता है । संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीन प्रकार के कर्म 
होते हैं । जन्म जन्मान्तरों के किये हुए कर्म जो संग्रहीत रहते हैं 
उन्हें. संचित कहते हैं, उनमें से एक जन्म के भोगने को जी वते" 
भान शरीर को दिये जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं. जो इस जन्म 
में वमे करते हैं, बै क्रियमाण कहलाते हे ! श्रव श्राप कहेंगे कि जव 
हम सब कर्मे प्रारब्धानुसार ही करते हैं। श्राय, कर्म, वित्त विद्यो 
आर मृत्यु ये पीच वस्तुएँ माता के पेट में ही निश्चित' हो जाती 
है, तो फिर क्रियमाण कर्म कहाँ रहे। हम तो प्रारव्यानुंसार 
ही कर्मे करते है। तो इसे यों समझना चाहिये कि प्रारब्धा- 
नुसार तो भोग ही प्राप्त होते हैं । जैसे हमने कोई पूर्वे जन्म में 
दान प्रादि पुएम कर्म किया, उसकै फल स्वरूप इस जन्म में हमें 
प्रारब्यवश खानै की रसगुल्ला प्राप्त हुए । श्राप उन रस गुल्लों को 
केवल प्रारब्ध .भोग समभकर--निस्पृह्‌ भाव से--विना अभि- 
नन्दन क्यि-पालेंगे तो इससे आवका प्रारब्ध तो क्षय हो जायगा, 
क्योंकि प्रारब्ध कर्मो का विना भोग के क्षय महीं होता. यदि श्राप 
की खाते. समय उनमें स्पृहा होगी, ऐसे ही रसगुल्ले हमें धीर 
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अमलं, नित्य मिलें, उन्हें पाने का उद्योग कर तो” यह क्रियमाण 
कर्म हो गया । इससे आप पुनजेन्म के अधिकारी हो गये । क्योंकि 
जो 'स्पृहा-जो इच्छा एकवार उठी, उसे 'कभी न कभी भोगना 
अवश्य पड़ेगा। जो सुख दुख में सम रहता है, अनुकल प्रतिकूल 
दोनों को ही प्रारब्ध भोग'समभता है, उसके कर्म भ्रागे को नहीं 
बनते । महाराज जनक के सम्बन्ध को ऐसी अनेकों कथायें प्रचन 
लित है, कि किसी ने उनकी राजधानी में ग्राग लगा दी। वे 
उसी प्रकार बिना विषाद के बठे रहे किं मिथिला के जलने पर 
सेरा षया जलेगा । 
एक महात्मा थे, वे वेठे-वेठे लड्डू खा रहे थे । एक ने ईष्यावश 
कहा-यह साधु काहे का है, यह तो स्वादु.है, कसे प्रेम से लइड्‌ 
खा रहा है। हम तो इसे महात्मा तब 'समभझे जब यह इसी स्वाद 
से गोवर को भी खाय।” 7 
वे परमहंस महात्मा स्वयं न माँगते थे न स्वयं खाते थे 'जो 
उनके मुख में कोई दे देता तो खा लेते थे । उस ईवर्यालु ने गोबर 
खिलाना भारम्म किया और वे महात्मा इसी प्रकार १०, १५ 
सेर गोबर भो खा गये । इसी का नाम समडुदि है। लड्डू खाने 
का उन्होंने अभिनन्दन नहीं किया । गोबर खाने में उन्होंने द्वेष 
नहीं किया । दोनों को ही प्रारब्य का भोग समझकर पा गये! 
उनका प्रारब्च गोबर खाने का न होता,)तो उस व्यक्ति को ऐसी 
-बुद्धि होती ही नहीं । इसलिये प्रारव्धवश जो भोग प्राप्त हो उन्हें 
अवश्यम्भावी भोग समझ कर समभाव से पा ले, उनमें स्पृहा न 
करे। श्रय भगवान्‌ तीसरे प्रश्व का उत्तर देते है कि स्थितप्रज्ञ पुरुष 
रहता केसे है। . , , 
भगवानु कहतेहर न ! .स्थितप्रज्ञ .पुरुफ कछुए के समान 
है, जेते बछुए की पीठ इतनी सुदृढ़ होती है, कि वंह खड्ग से. जरो: 
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कटती नहीं । इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ विवेकी विद्वान्‌ की धारणा 
भी ऐसे ही सुरढ़ होती है, वह ड्रिसी,मी संहात से प्रहार से 
बिचलित नही होती जसे कछुए फे मुख भौर नीचे का भाग कोमल 
होता है, इसी प्रकार ज्ञानो का प्रारब्ध भोगोनमुख होता है, किन्तु 
कछुए में जैसे ऐसी सामर्थ्यं होती है, कि वह जब चाहे तब बाहर 
को श्रोर निकले भपने समस्त श्रंगों को श्रपने भीतर समेट कर 
तुरन्त समाधिस्थ सा बन जाता है, वसे ही स्थितप्रज्ञ का श्रपनी 
इन्द्रियों पर इतना भ्रधिकार हो जाता है, कि.वह जब चाहे तब 
अपनी समस्त इन्द्रियों को उनके विषयों से तुरन्त स्रींचकर-इन्द्रिय 
जित होकर--समाधि में निमग्न हो जाता है। साधारण संसारी 
लोग इन्द्रियों के श्रधीन होते हैं।- इसी लिये वे इन्द्रिमाराम कह- 
लाते हैं। स्थितप्रज्ञ महापुरुष इन्द्रियो क श्रधीन नही होता, वह 
स्वयं इन्द्रियों को अपने श्रधीन कर लेता है। जब इसकी ऐसी 
स्थिति हो जाय, तव समझना चाहिये उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 
अर्थात्‌ बह स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राक्त कर चुका है। = ' 
सत जी कहते है-- मुनियो ! भगवान ने तीसरे प्रश्‍न का उत्तर 
दिया कि स्थितप्रज्ञ ऐसो स्थिति में-आसीत~रहता है, भ्रब इस्ती 
विषय को विस्तार के साथ; भगवान्‌ श्रौर भी सुस्पष्ट रूप से 
आगे बतावेंगे । उसे श्राप ध्यान पूवक श्रवण करे + , 
छप्पय + 
इन्द्रिय विषयनि पाइ स्त्रय बिचलित हे जा।ें। 
7 : तिनि जे .वश में रखें. वही ज्ञानी कहलावें॥ 
- जब चाहे तब कूर्म समेटे अपने अंगनि। 
जब चाहे मुख हाथ पेर तें भोगे भोगनि॥ 
जिनकी . इन्द्रिय बिषय में, स्वेच्छा तें गहि जात हैं। 
. थिर घी तेई: विज्ञ, नर, स्थित्ज्ञः कहात . _हैं॥ 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण (३) 


[३० ] 
विंपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवजे रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा नितर्तते 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाङ्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन ; ॥ ऋ 
(प्रीभग० गीता २ म्र ५६, ६० इलोक)' 


छप्पय 
अजितेखिय जो 'पृरुष रोगवश भोग न पावें। 
करें नियम मत तबहु“ रहित सोगनि हो जावें। ” 
होवें विषय निवत्त किन्तु आसक्ति न जावो। 
कब पाव यह वस्तु वासना पुनि-पुनि आवो ॥ _' ` 
थिर धी जो बनि जात जन, दरश करें परमात्म हू | 
इन्द्रिय बिपय वियोग करि, हटि जाव आसक्ति ह॥ | 


के इन्द्रियों को उनका झाहार न दो तो वे विषयों से तो निवृत्त हो 
जाती हैं, किन्तु उनमेंकी भासक्ति निवृत्त नही होती, किन्तु स्थितप्रज्ञ 
की परमात्म दर्शन हो जाने के कारण थासवित भी निवृत्त हो 
जाती है। 

हे कुन्वीनंदन ! पश्न करने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को 
थे प्रमधनशील इन्द्रियाँ हठपूर्वक हरण कर लेती हैं ॥६०॥। 
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सब इन्द्रियों में रसमा इन्द्रिय सबसे प्रवल है! रतनाको , 
वश में कर लेने पर शब्द, रूप, गन्ध और स्पर्श ये अपने स्‍भाष 
निवृत्त हो जाते है। महीने भर से जिसने भोजन नहीं किया 
है, उससे कहो, इश्र सूंघ लो, तो वह सूँघ तो लेगा, किन्तु उसे 
वह विशेष रुचिकर न होगा, उसे तो भोजन चाहिये। इसी 
प्रकार उसे सुख स्पर्श वाली वस्तुएँ, .मेत्राभिराम वस्तुएं, सुखद 
संगोत रूप सौंदर्य युक्त कामिनी कुछ भी अच्छी न लगेंगी जब 
“पेट में चार मुद्दि चावल पड़ते हैं, तमी रूप, रस, गंध, स्पर्श 
ओर शब्द संबन्धी विषय सुखद और रुचिकर प्रतीत, होते हैं। 
'उपनिषदों में एक कथा भातो है, कि झाचायं ने शिष्य से पूछा- 
तुम कौन-कौन विद्या जानते हो ? उसने बहुत सी विद्याओं का 
नमाम गिनाया । ऋक, यजु, साम ओर अथव में जानता हूँ । तब 
आचार्य ने उससे कहा-'इतने दिन निराहार व्रत करो ।” उसने 
-गुरु आज्ञा से अन्न छोड़ दिया। लंबे उपवास के कारण उसका 
चित्त विक्षिप्त हो गया। श्राचार्य ने पूछा--“भमुक वेद की 
अमुक ऋचा बोलो ।” तो उसने कहा-“महाराज, मैं तो निराहार 
रहने के कारण.सब कुछ भूल गया ।” तव आचाय ने समझाया 
“जिसके बिना सब व्यर्थ हो जाता है वह भन्न ही ब्रह्म है। निरा- 
हार व्यक्ति के सभी विप्रय निवृत्त हो जाते हैं । किन्तु भीतर की 
वासना-इच्छा-स्पृह्य नहीं जाती । FE 

एक नट था, वह एक. प्रकार की समाधि लगाना जानता 
था, एक नाड़ी होती है, उसका अवरोध करने पर एक प्रकार की 
अचेतना हो जाती है, भूख प्यास का भान नहीं होता इसे जड़ 
समाधि कहते हैं । बहुत से व्यापारी बड़े-बड़े नगरों में जा-जा 
कर अधिकारियों से (अनुमति लेकर ऐसी समाधि, लगाते हैं। 
पप्रुथिवी के भीतर. गड्डा खोदकर उसे ऊपर से बंद करा- देते हैं 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण (३) ३३ 


और उसमें महीने दो महीने बैठे रहते हैं। नियत समय पर लोग 
गड्ढे को खोदकर उसमें से उन्हें निकालते हैं, सहस्रो नर नारी 
उन्हें देखने आते हैं, रुपया, पैसा द्रव्य चढ़ाते हैं। वास्तव में यह 
चारणा ध्यान वाली समाधि नहीं है। यह तो जड़ समाधि है 
परमार्थ में इसका कोई लाभ नहीं। यह तो एक व्यापार है, 
इससे साधारण श्रज्ञ लोगों कोठगा जा सकता है! पैसा पैदा 
किया जा सकता है। ब्रह्मानंद को आश्वादन इसके द्वारा नही' 
हो सकता । 

एक नट किसी राजा के पास गया और बोला--“अन्नदाता 
मैं ६ महीने बिना कुछ खाये पीये समाधि लगा सकता हूँ ।' 

राजा ने कहा-"तुम यदि ६ महीने बिना खाये पीये बने 
रहो, तो हम तुम्हें ५ गाँव और एक हाथी पारितोषिक रूप में 
देंगे ॥” 

नट ने बड़े हषं पूर्वक इसे स्वीकार किया एक नाडी का 
अवरोध करके वह भ्रचेतन राजमहल की एक एकान्त कोठरी में 
पड़ा रहा । राजा ने उसमें ताला डाल दिया । पाँच महीने तक 
वह उसमें पड़ा रहा । इसी बीच एक सीमावर्ती दूसरे राजा ने 
इत पर चढ़ाई की । इसे पराजित करके सपरिवार -राज्य से 
चाहर निकाल दिया और किले पर-राज महल पर-थपना' 
अधिकार जमा लिया | जब राजा अन्तःपुर में आघा तो उसने! 
सभी भवनों को देखा सबमें वडा भारी राज वेमव था। तब 
उसने सेवकों से कहा--“इस कोठरो में बड़ा सुदृढ ताला लगाः 
है, इसे देखो, इसमें कया है ।” ताला तोडकर देखा, तो ' उसमें 
बेडी दाढ़ी केश वाला बढ़े हुए नख' वाला एक समाविसथ पुरुष 
मिला । समाधि में अचेतना में भी दाढ़ी वाल; नख आदि तो 
चढते हो रहते हैं । ४ ¦ -' < के 2 आन पर न पर 
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सव इन्द्रियों में रसना इन्द्रिय सबसे प्रबल है। रसना को 
वश में कर लेने पर शब्द, रूप, गन्ध ओर स्पर्श ये अपने आप 
निवृत्त हो जाते हैं। महीने भर से जिसने भोजन नहीं किया 
है, उससे कही, इत्र सूंघ लो, तो वह सूँघ तो लेगा, किन्तु उसे 
वह बिशेष रुचिकर न होगा, उसे तो भोजन चाहिये। इसी 
प्रकार उसे सुख स्पर्श वालो वस्तुएँ, ,नेत्रामिराम वस्तुएँ, सुखद 
संगोत रूप सौंदर्य युक्त कामिनी कुछ भी अंच्छी न लगेंगी जव 
“पेट में चार मुट्टि चावल पड़ते हैँ, तमी रूप, रस, गंध, स्पर्श 
ओर शब्द संबन्धी विषम सुखद और रुचिकर प्रतीत होते हैं। 
उपनिषदों में एक कथा आतो है, कि झाचाय॑ ने शिष्य से पूछा- 
तुम कौन-कौन विद्या जानते हो ? उसने बहुत सी विद्याग्रों का 
न्वाम गिनाया | ऋक्‌, यजु, साम ओर अथव मे जानता हूँ | तब 
आचार्य ने उससे कहा--"इतने दिन निराहार ब्रत करो ।” उसने 
-गुरु आज्ञा से अन्न छोड़ दिया । लंबे उपवास के कारणा उसका 
चित्त विक्षिप्त हो गया। प्राचार्य ने पुछा--“अमुक वेद की 
अमुक ऋचा बोलो ।” तो उसने कहा-"महाराज, मैं तो निराहार 
रहने के कारण सब कुछ भूल गया ।” तब आचार्य ने समझाया 
“जिसके बिना सब व्यर्थ हो जाता है बह अन्न ही ब्रह्म है । निरा- 
हार व्यक्ति के सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं। किन्तु भीतर की 
बासना-इच्छा-स्पृहा नहीं जाती । ॥ ॥ 
एक नट था.चह एक प्रकार की समाधि लगाना जानता 
था, एक नाड़ी होती है, उसका अवरोध करने पर एक प्रकार की 
अचेतनवा हो जाती है, भूख प्यास का भान नहीं होता इसे जड़ 
समाधि कहते है। बहुत से व्यापारी बड़े-बड़े मगरों में जा-जा 
कर अधिकारियों से ,श्रनुमति लेकर ऐसी समाधि. लगाते हैं। 
"पृथिवी के भीतर गड्डा खोदकर उसे ऊपर से बंद करा- देते है 
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¦ और उसमें महीने दो महीमे बैठे रहते हैं। नियत समय पर लोग 
¦ गह को खोदकर उसमें से उन्हें निकालते हैं, सहसरों नर नारी 
उन्हें देखने आते हुँ, रुपया, पैसा द्रव्य चढाते हैं। वास्तव में यह 
चारणा ध्यान वाली समाधि नही है। यह तो जड़ समाधि है, 
परमार्थ में इसका कोई लाभ नहीँ। यह तो एक व्यापार है, 
इससे साधारण ग्रज्ञ लोगों को ठगा जा सकता है। पैसा 'पेदा 
किमा जा सकता है। ब्रह्मानंद को आश्वादन इसके द्वारा नहीं. 
हो सकता । 
एक नट किसी राजा के पास गया और वोळा--'अन्नदाता 
मैं ६ महीने बिना कुछ खाये पीये समाधि लगा सकता हूँ ।” 
राजा ने कहा-“तुम यदि ६ महीने विना खाये पीये वने 
रहो, तो हम तुन्ह ५ गाँव और एक हाथी पारितोषिक रूप में 
देंगे ॥” 
नट ने बड़े हप॑ पूर्वक इसे स्वीकार किया एक नाडी का 
अवरोध करके वह अचेतन राजमहल की एक एकान्त कोठरी में 
पड़ा रहा । राजा ने उसमें ताला डोल दिया। पाँच महीने तक 
बह उसमें पडा रहा । इसी बीच एक सीमावर्ती दूसरे राजा तेः 
इन पर' चढ़ाई की । इसे पराजित करके सपरिवार (राज्य से 
चाहर निकाल दिया और किले पर-राज महल पर-पपना' 
अधिकार जमा लिया। जब राजा अन्तःपुर में आया तो उसने! 
सभी भवनों को देखा सबमें बडा भारी ,राज वैभव था। तब 
उसने सेवकों से कहा--“'इस कोठरो में वडा सुर ताला लगा: 
है, इसे देखो, इसमें त्रया है ।” ताला तोडकर देखा, तो ' उसमें 
बडी दाढ़ी केश वाला बढ़े हुए नख. बाला एक समायिस्थ पुरुष 
मिला। समाधि में अचेतना में भी दाढी वाल, नख आदि तो 
बढ़ते ही रहते हैं। ६ ¦ ` 2 न 
३ 
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राजा ने समझा कोई बड़े भारी.योगी महात्मा हैं, पहिले 
राजा के गुरु होंगे समाधि सम्पन्न होंगे । जब तक. इनकी समाधि 
व्युत्यान न हो, तब तक इनकी सावधानी से देख-रेख की जाय! 
सेवक उसकी देख-रेख करने लगे। उनके सम्मुख धूप जलाते, 
पुष्प चढाते । राजा भी नित्य दर्शनों को आते । 

६ महीने की श्रवधि समाप्त होते ही उनकी वह जड़ समाधि 
खुली । देवयोग से राजा भी वहीं थे । राजा ने जब देखा, योगिः 
राज की समाधि खुल रही है। हाथ पेर हिलाने लगे हैं, तो उसे 


बड़ी प्रसन्नता हुई 
समाधि खुलते ही उसने दीनता के स्वर में कहा-“महाराण- 


की जय हो, भव मुझे मेरा पारितोषिक मिलना चाहिये। 
अब मुझे ५ गाँव और एक हाथी दोजिये ” 

यह सुनकर राजा अवाक्‌ रह गया । उसने पुछा-“कैसा 
पारितोषिक ? केसे गाँव ? केसा हाथी ?” 

- तव उसने कहा-“सरकार ! श्रापने धचन दिया था, कि ६ 
महीने की समाधि लगाओगे, तो तुम्हें ५ गाँव एक हाथी पारि- 
तोपिक रूप में मिलेगा |” 

राजा ने कहा--“मैते तो तुम्हें. वचन नहीं दिया था। मैंने 
तो प्रमी १५ दिन हुए उस राजा को पराजित करके इस राज- 
महछ पर अधिकार किया है, तुम कौन हो ?" 

- उसने कहा--“अन्नदाता ! मैं नट हैँ पहिले महाराजा ने 
मुके वचन दिया होगा। ६ महीने में कया हुआ मुझे पता ही 
नही ।" 

यद्यपि ६ महीने तक उसने अपनी सभी इन्द्रियों को उनके 
आहारों से सर्वया वंचित रखा । शब्द, रूप, रस, गंघ और स्पर्श 
सुख से इन्द्रियों का संयोग नहीं होने दिया उन्हें विषयों से पृथक . 
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रखा, किन्तु समाधि से पूर्व जी उसकी ५ गाँव और एक हाथी” 
पानि की वासना-स्पृहा-इश्छा थी । प्राप्त करने का रस लेने का 
जो संकल्प था, वह उप्तका निवृत्त नही हुआ था। वासना या 
रस बना रहा । यदि यह समाधि इसको सच्ची ज्ञान की समाधि 
होती, तो ५ गाँव की तो बात ही बया अखिल ब्रह्माण्ड का 
आधिपत्य भी उसके लिये तुच्छ था । 

इसी प्रकार एक राजा हे, उसे सद्गुरु कृपा से पूण ज्ञाम' 
प्रीप्त हो गया । वह्‌ राज्य पाट को छोडकर वन मे चला गया 
और वहाँ श्रवण, मनन तथा निदिव्यासन करता हुआ काल 
थापन करने लगा । उसका एक पड़ोसी राजा था, उसने उस पर 
चढ़ाई कर दी । उसे राज्य से निकाल दिया । राज्यश्रप्ट होने 
भर वह वन में भास करने लगा । समस्त राजसी भोगों से निवृत्त 
हो गया, किन्तु राज्य को वासना तो उसे बनी ही रहो । कालान्तर 
में उसके मित्र राजा ने उस राजा को परास्त कर दिया इसे 
बुलाकर पुन: राज्य दे दिया | वासना बनी रहने सेयह तो वन 
में रहकर भो पुनः राजा हो गया । दूसरा जो ज्ञान पूर्वक त्याग 
करके गया था, वह संसार से ही मुक्त हो गया । इसलिये बंधन 
का कारणा वासना है, इच्छा या स्पृहा है । 

सुत जी कहते हैं-मुनियो ! जब भगवान्‌ ने कछुए का 

इष्टान्त देकर यह्‌ बताया-£# जेसे कछुआ जब चाहता है, चव 
अपने भ्रंगों को अपने भीतर समेट लेता है, इसी प्रकार ज्ञानी 
जब चाहता है तभी अपनी इन्द्रियों को विषयों से हरा लेता है । 
इस पर अजुन मे शंका को कि इन्द्रियों को विषयों से तो दंभी 
भी हटा लेते हैं, रोगी भो विषयों से निश्वत्त हो जाते हैं। 

! अज्ञानी भो निराहार रहकर किसो कामनावश विषयों « 
ई त्याग देते हैं।' तो क्या ये सबके सब आत्मा को प्राप्त 
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लेते हैं ? इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-"देसो, अजुन! 
भूढ़ पुरुप तथा रोगी पुरुष भो किसी कारणवश इन्द्रियों के द्वारा 
इन्द्रियों के तद्‌ तद्‌ विषयों से निवृत्त हो जाते हैं । इन्द्रियों द्वारा 
उनके विषयों को ग्रहण नही करते हैं किन्तु उनका उन भिषयों 
में राग तो बना ही रहता है ! एक महीने निराहार रहे, रसना 
इन्द्रिय को चखने को रस नही दिये, किन्तु वह यह तो सोचता 
ही रहता है, एक महीने पश्चात्‌ यह खाऊंगा, वह खाऊंगा, अमुक 
वस्तू का रसास्वादन करूंगा ।” यह वासना तो वनो ही रहती 
है। इस वासना के बने रहने के कारण विषयों का वाह्य व्याग 
यथार्थ त्याग नहों कहा जा सकता । यथार्थ त्याग तो बही है, 
कि विषयों के त्याग के साथ उनके पुनः प्राप्त करने को इच्छा, 
फिर से रश्षास्वादन की स्पृहा भो नप्ट हो जाय । विषयों के प्रति 
राग रहे ही नहीं। विषयों के संग में राग भी समूल नष्ट हो 
जाय | यहु विषयों के प्रति राग तो तभी नष्ट हो सकेगा जब 
पुरुष को परम पुरुषार्थं रूप ब्रह्म का परमात्मा का साक्षादृकार 
हो जाय। ब्रह्म साक्षात्‌ करके जिसका विषयो के प्रति राग 
नष्ट हो गया है, उसे ही स्थितप्रज्ञ समझना चाहिये । , 

सूत जी कहते है--इस पर शंका होती है कि मन और 
इन्द्रियां तो बुद्धि के-प्रज्ञा के अधीन हैँ । प्रज्ञा के प्रतिष्ठित करने 
के लिए विवेक वैराग्य घारण करके प्रज्ञा को वश में कर ले। 
फिर मनोनिग्रह तथा इग्द्रियसंयम को कया आवश्यकता है? 
इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान,बताते हैं कि आसक्ति 
का नाझ न करके केवल विषयों से इन्द्रियों को पृथक रखते पर 
संयम के अभाव में मन आर बुद्धि पर विजय पाना असंभव है, 
अतः सर्वप्रथम तो इन्द्रियों पर हो विजय प्राप्त करनी 
यॉवस्वंकहै। | ,, है 
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भगवान्‌ कहते हैं-है कौन्तेय ! चाहे पुरुप कितना भी 
विवेकी क्‍यों न हो, ये इन्द्रियाँ जन्म जन्मान्तरों से विषयों को 
भोगते-भोगते इतनी अभ्यस्त हो गयी हैं, इतनी प्रमथन स्वभाव- 
वाली बन गयी हैं, कि बारम्बार प्रयत्न करते रहने पर भी 
विवेक द्वारा बुद्धि को सर्वेधा यह समभाते रहने पर भी कि थे 
विषय क्षणभंगुर हैं, दोष युक्त हं, नाशवान्‌ है, फिर भी तनिक 
सा भी अर्वसर आने पर-यदकिचित्‌ भी असावधान होने पर 
थे इन्द्रियां वलातुकार से मन को विकृत चना देती हैं, इस- 
लिये सर्वप्रथम तो इन प्रमथनंशोल इन्द्रियों को ही? वश में 
करना चाहिये । पहिले मूल पर ही कुठारा घात करना चाहिये । 
इन्द्रियों को कभी स्वाधीन न छोड़े। स्थितप्रज्ञता में इन्द्रियों 
का संयम मुख्य कारण है। 

सूतजी कहते हुँ-मुनियो ! भगवान्‌ इन्द्रिय संयम पर बल 
देते हुए असंयतेन्द्रिय का पतन कँसे होता है इस क्रम को भी 
असंग प्राप्त होमे पर आगे बतावेगे । 


5 छप्पय 

नहि: जाने आसफ्ति विषय भोगनितें जब तक 

होवे नही विरक्त भोग. इच्द्रिनितें तब तक | 

इन्द्रिय हैं अति दुष्ट इग्हें चाहें समुकाशो। ¬ 

आवे विपय समीप रोकि फिरि तुम नहि पाथ्रो। 
मिलाहौ विषय इन्द्रिय उभय, करो चाहि) निंतिनो जतन | 
चुद्धिमाय जनको फसे, रोकत रोकत दुष्ट मन ॥ 
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तानि सर्वाणि संयभ्य सुकत आसीत मत्परः । . 
चशे हि यस्पेन्द्रियाणि वस्य प्रज्ञा ्रतिष्ठिता ॥ 
भ्यायदो बिपयान्‌पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः फामादक्रोधोऽमिजायते ॥#ै 
(श्री० भग० गी० २ भ्र० ६१, ६२ इलोढ) 
छप्पय 


वश इखिनि कूँ करे वही साधक कहलारै। 
सन विपयनितें सीचि मोह में चित्त लगावै ॥ 
ध्यान घारणा करे एक आसनतें थिर हौँ। 
सच्चे सयम करे गिरे नहि इन्द्रिय यद्य हे ॥ 
इखिय जाके स्ववशा हैं, शव-उत नही चलावते। 
जो इति कू वश में करें, ते थिरघी कहलावते ॥ 





& ऐवी प्रमयनशील इन्द्रियों को व्च मे करके मेरे परायण होकर 
रहना चाहिये, कारण कि जिसकी इन्द्रिया वश मे हैं, उसी की बुद्धि 
स्थिर कही जाती है ।६१॥ है 

विषयो का ध्यान करने वाले पुरुष की उन विषयों मे प्रासक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। भासक्ति रो कामना होती है और कामना की पुर्ति 
न ड्रोदे पर क्रोध उत्पन्न होता है ॥६र।॥ 
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रथ के घोड़े यद्यपि सारथी के संकेत से चलते हें, किन्तु,जंब 
चे सुशिक्षित हों तब । सुशिक्षित धोड़े-हो सुमार्ग पर चलेंगे। 
यदि घोड़े सुशिक्षित नहीं हैं इच्छानुसार चलने वाले हैं, तो उनकी 
लगाम को सारथी कितना भी खीचे, वे फुमागे की ही घोर 
दौड़ेंगे । इससे वे स्वयं ही संकट में न पड़ेंगे, रथी सारथी सभी 
को डुबो देंगे। इसलिये सर्वप्रथम सारथी को घोड़ों पर ध्यान 
देना चाहिये, उन्हें सुशिक्षित बनाना चाहिये। घोड़े सारथी के 
श्रधीन हों, उसके संकेत पर ही चलने वाले हों, तो रथी सारथी 
सभो की रक्षा होगी और रथो सुखकर मार्गे से अपने गन्तव्य 
स्थान को पहुँच सकेगा । यह देह ही रथ है, इन्द्रियां उस रथ के 
धोड़े है। मन घोड़ों को बागडोर है बुद्धि सारथो है श्रोर यह 
जीवात्मा ही रथी है, इसका गन्तव्य स्थान क्या है, मोक्ष-भगवत्‌ 
आ्राप्ति। सुकर माग क्या है, ज्ञान मागे अथवा निष्काम कर्मे योग- 
उपासना या भक्ति मागं अतः इन पथों के पथिकों वा सर्वप्रथम 
कतेव्य यही है, कि इन्द्रियों को विषयों की ओर स्वच्छन्द गति 
से जाने से रोके । उन्हें संयम को शिक्षा दें । उन्हें संयत-स्ववश में 
रखने का सतत प्रबल प्रयत्न करता रहे। _ 
सूतजी कहते है--सुनियो | यह शरीर प्रारब्ध से बनता है, 
त्रारब्य से ही भोगों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान्‌ ने सद्‌ 
श्चसद्‌ विवेकिनी बुद्धि भी दी है, आरंभ में बुद्धि कच्वी होती है, 
निरन्तर के अभ्यास से तथा विषयों के प्रति वेराग्य दृष्टि रखने 
से बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिरता को प्राप्त हो जातो है, 
ऐसी ही प्रतिष्ठित बुद्धि हमें अपने यथार्थ गन्तब्य स्थान की ओर 
से जाने में समर्थ हो जाती.है। जसे रथ को घोड़े, ही खींचते हैं, 
यसे ही इस देह रूपो रथ का निर्वाह? इन्द्रियों के ही द्वारा होता 
है.। घोझें को जेस! ,प्राहार दोगे । वेसा ही . उनमें : बल झावेगा । 
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यदि उन्हें श्रापने श्रावश्यकता से अधिक दाना चारा दै दिया, तो 
भी वे बलवानु न बनेंगे। उन्हें भनेक रोग हो जाय॑गे।'इसी 
प्रकार उन्हें अवश्यकता से न्यून दाना चारा दोगे, तो थे विल 
हो जायंगे, रथ को बहन करने में असमर्थ हो जायंगे। इसलिये 
सवं प्रथम तो श्रावश्यकता इस बात की है, कि उनका श्राह्दार। 
विहार नियमित होना चाहिये। जिसको जित्ने, श्राहार की 
आवश्यकता हो, उससे न अधिक दिया जाय, न कम । बहुत धधिक 
पौष्टिक भौ न हो और कम पौष्टिक भी न हो, उनका संतुलित ' 
आहार हो । ब्राहार-विह्यार का संतुलन रखने के साथ ही वे मन- 
मानी ओर जाने चाले न हों । उन्हें संकेत के अनुधार चलने का 
अभ्यास कराना चाहिये उन्हें स्ववश में रखना चाहिये। इसी 
बात को भगवान्‌ झजु न को बता रहे हे। ... ‘ 

“ भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र जी श्रपने भक्त अजुन से कह्‌ रहे हें- 
“अजुन! ये इन्द्रियां प्रमथनशील है, मनुष्य को मथ डालतो हैं, 
इन्हें कुमाग को झोर जाते हुए रोकने का एक मात्र उपाय यह 
है, कि पहिले तो चाबुक मार-मार कर इन्हें अपने वश में करे। 
इनके मुख में संयम रूपी लगाम लगा दे जिससे इधर-उधर 
भटके नहीं । उस लगाम को सावधानी से कड़ी किये रहे । ढीली 
न छोड दे । शर्थात्‌ चित्त को समाहित रखे मन को शृढ़ता से वश 
में किये रहे, और एक वात ध्यान में रखे ! एक शत्रु हैं अहूंकार 
उसके परायण म होकर मत्परायण हो जाय! क्योकि मे तो 
प्राणोमात्र का सुहूद हुँ, भौर सुहृद कभी अपने मित्र को कुपथ 
पर जाने नहीं देता। भ्रतः मेरा श्रवन्यभक्त होकर विना इधर्‌- 
उधर चित्त को घुमाये स्थिर भाव से स्थित होवे । इससे ,होगा 
क्या? सभो इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। वस, यही तो मुख्य 
साधन है, जिसको इन्द्रियाँ वश में हैं, जिसकी इरिद्रियाँ संयमिठ 
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हैँ उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित >है। वही स्थितप्रज्ञ पुरुष है । 
शोनक जी ने पूछा--“सूत जी ! जिसने इन्द्रियों को अपने वशा 
में कर लिया, जो जितेन्द्रिय हो गया, फिर उसे भगवान्‌ 
(मत्यरायण) मेरे परायण होने को बयों कहते हैं ।” 
हँसकर सूतजी बोले--“महाराज ! संसार में मित्र सभी 
चाहते हैं । मनोनुकूल मित्र न मिल सके यह दूसरी बात है, सव 
की इच्छा मित्र प्राप्त करने की होती है, जीव मंत्री बंधन में ही 
ती बेधा हुआ है। भगवान्‌ भी मित्र चाहते हैं, उन्हें भी मित्र 
बनाने को अभिलापा है, इसलिये अपने स्वार्थवश भगवान 
कहते हैँ--“तु मेरा झनन्य मित्र बनकर कार्य कर | भगवान्‌ को 
मो मित्र की आवश्यकता है । एक भी भाज्ञाकारों मनोनुक्रूल 
झपने मन में मन मिलाने वाला मनोहर मित्र मिल जाय, तो 
जीवन सुखमय हो जाय। भित्र के ऊपर सब -भार छोड़कर 
निर्भय तथा निश्चिन्त हो जाता है । गाँव में एक चौकीदार होता 
है, किन्तु वह झकेला ही घोर अंधेरी रात्रि में पहरा देता रहता 
है, क्योंकि उसे विश्वास है मेरे पीछे पूरा शासन है । मुझे बलवान्‌ 
का आश्य है। इसी प्रकार भगवान्‌ श्रपने को, सबसे अधिक 
बलवान्‌ वताते है श्रौर अपने आश्रय में झाने को कहते है | तू 
मेरा मित्र बन जा, मुझे अपना मित्र बना ले। चिन्ता भय सव 
को मेरे ऊपर छोड दे । मत इन्द्रियों के प्रघीन हो, न सन के घौर 
न बुद्धि के ही। सूक्ष्म से, सुक्ष्म बहुत ही पतली की हुई, मेरी 
ओर बढ़ने वाली बुद्ध के सहारे से प्रतिष्ठित बुद्धि के द्वारा मेरे 
समीप शा जा । कंयोंकि ये मन सहित इन्द्रियां चोर हैं, तुझे दिन 
दहाडे चौराहे पर लूट लेंगे । इसी बात को , बताते. हुए: भगवान्‌ 
कद रहें हैं। . .- ८. i 
५. भगवान्‌ ने.कहा--/झऊु न, देखो, हमें संसार में ,शब्दवान, 
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रूपबानु, रसबानु, गंघवानू, प्रौर स्पशेवातु संसारो पदार्थ सम्मुख | 
प्रत्यक्ष दोख रहे है । इन्द्रियों ' का सीघा सम्बन्ध तन्मात्राप्रों से- 
विषयों से-है | पुरुप पहिले पहिल देखो हुई, सुनी हुई, झगु भ्व 
की हुई वस्तु का उनके विपयों का ध्यान करता है चिन्तन मन 
करता है । इन्द्रियों के अनुकून विषयों का ध्यान करते-करते 
उनमें आसक्ति हो जाती है। जिस वस्तु में आसक्ति हो जाती 
है, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
आसक्त हुम्रा पुरुप हो अपनो कामनानुसार वस्तु के लिये प्रयत्न" 
शोल होता है। जिस वस्तु को हम चाहते हैं, वह हमें किसी 
कारण वश प्राप्त नहीं हीती शोर अहंकार वश हम उसे प्राप्त करने 
में अपने को समर्थे पाते हैं, तो प्राप्तव्य वस्तु की न प्राप्ति में जो 
विध्व डालता है, उप्तके प्रति क्रोध उत्पन्त होता है। यदि 
भहंकार के वशोभ्रूत न होकर हम अपने को अ्रसमथे समले 
तो फिर क्रोध न होकर असमर्थता के भाव आते हैं, किन्तु जब 
अहंकार में भरकर मनुष्य कहता है--' वह कौन होता है, जो 
भेरी कामगा में विध्न डालता है, उसे मैं पाठ पढ़ा दूँगा, तव 
वाणो द्वारा शरीर द्वारा वह क्रोध के भाव प्रकट करता है । गाली 
देता है, लड़ने को उद्यत हो जाता है । 


सूत जी कहते हैं-“मुनियो ! ये क्रोध, काम का पुत्र है, बिना 
कामना के क्रोव होगा ही नहों। जहाँ श्रापको क्रोध दिखायी दे, 
चहाँ सममिये कोई न कोई भ्रहंकार मिश्रित कामना अवश्य है। 
कोय श्राने पर थाक्कति बदल जातो है, मौहे चढ़ जाती हैं, अरखें 
पाल हो जाती हैं, शरीर कौपने लगता है, इन्द्रियाँ पने वश में 
नही रहती । इस प्रकार विषयों की प्रासक्ति से पतन का क्रम 
श्रारंम हो जाता है । विपयों के चितन से भ्रासफि, श्रासक्ि से 
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कामना और कामना से हो क्रोघ होता है! क्रोध के नंतर कया 
होता है, इसे भगवान्‌ आगे चतावेंगे । 


र छप्पय 
प्रथम विषय को ध्यान होहि मन रग-रँगि जाने। 

, इन्द्रिय चाहें. बिषय यादि ताही की भाबै॥ 
चिंतन करिवे लगी फेरि आसक्ति बढ़ति है। 
बढ्त-बढ्त आसक्ति कामनारुप घरति है ॥ 

होहि कामना प्रबल जग, तब कछु नहीं सुहातु है। 


~ 


वविष्त कामना में परे, तुरत कोष हैं जातु है॥ 


ROB 
5 7, 
(8५० 8) 
(00093 
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क्रोधादभवति संमोहः संमोह्ावस्मृतिपिश्रंम; । 
स्मृतिश्रंशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशातअ्रणझ्यति ॥ 


शगद्देषवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियैशरन्‌। 
re है La 
आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥§ 
॥ है (श्री भग० गी० २ प्र० ६३, ६४ इलो०] 
छ्प्पय 


मन में आयो कोष हिताहित कछु नहि यूके 
कैसों बोलें योल बुदितें फिरि नहि" बुझे ॥ 
क्रोध बढ्यो संमोह रूप फिरि तानें घारगो। 
अम इस्ति में होय चाहिजो सो करि डार्‌रो॥ 
इस्मृति अम जब है गयो, बुद्धिहीन बनि जात है। 
बुद्धियाश के होत ही, तुरत फेरि भशि जात है॥ 


ऋ क्रोध से संमोह होता है, समोह से स्मरण शक्ति अमित हो भाती 
है, स्मृतिश्रेस होने मे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से 
सर्वनाश हो जाता है ॥६३॥ 

रागद्वेष मे रहित स्वाधीन प्रन्तःकरण वाला पुरुष भपने वया में की 
हुई इस्धियो के द्वारा इन बाह्य विषयो को भोगता हुआ भी, भण्ड 
प्रसन्नता की प्राप्त करता है ॥६४॥ 
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अनर्थ का कारण मन ही है। इन्द्रियां सब मन के भ्रधोन हैं। 
मानसिक संकल्प न हो तो इन्द्रियां काम ही न करेंगी। यदि 
अन श्रसत्‌ संकल्पों से भरा रहेगा, तो वह भसत्‌ बातों का 
ही मनन करेगा । उसमें सद्भावों का उदय ही न होगा । सदा 
चिन्ता, व्यग्रता तथा भ्रशांति बनी रहेगी। यदि मन में शुभ 
संकहप उठते है, सत्‌ भावनाये हिलोर मारती रहें तो मन सत्‌ 
बातों का ही मनन करता रहेगा । वह प्रत्येक काये में निश्चिन्त 
रहेगा, वह कमो व्यग्र न होगा सदा अव्यग्र भाव से सतू कार्यों में 
संलग्न रहेगा । उसे दृढ़ विश्‍वास रहेगा, कि प्रारब्ध कर्मानुसार 
जो बस्तु झाने वाली होगी, वह मेरे पास अवश्य भ्रा जायगी, जो 
न धराने बालो होगी लाख प्रयत्न करने पर भौ न झावेगी । इस- 
लिये न नै वाली वस्तु के लिये वह सोच नहीं करता आर. 
अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाली वस्तु को देखकर विस्मयाम्वित नहीं 
होता । वह संसारी संहातों को श्रव्यग्न भाव से सहता है मन में से, 
असत्‌ भावनाय निकल गयी है, वह निमल स्वच्छ, बन गया है, 
इसकी सबसे वड़ो पहिचान यही है कि अन्तःकरण विषय चिन्ता की 
व्याकुलता से रहित हो जाता है। जिसका मन स्वच्छ हो जाता है, 
उसकै मुख पर सदा सर्वदा मुस्कराहट बनी रहती है। वह बच्चों 
ची तरह से निष्कपट भाव से स्वच्छ हंसी हंता है । निर्मल अट्टहास 
करता रहता है। मुख तो अन्तःकरण के भावों का दपण है। 
तुम्हारे भन्तःकरश में जेमे भाव बने रहेंगे, उनकी वेसे ही प्रति- 
च्छाया श्रापके मुख मंडल पर अभिव्यक्त होती रहेगी । म्तः 
हत्या को जड़ ये राग द्रेप ही हैं। रागद्रोप से रहित मन ही 
असन्नता को प्राप्त कर सकता है । 
सूत जी कहते है--“मुनियो ! भगवान्‌ ने विषयों, के संग से 
काम झौर काम से क्रोध की उत्पत्ति बतायो है।. झव क्रोध से 
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क्या होता है, इसे बताते हैं। इस बात का स्मरण रखना चाहिये 
कि जिधर को भूमि ढालू होती है, उघर पानी बहता ही जाता 
है। एकबार जहाँ पतन हुआ ती फिर पतन को ओर ही व्यक्ति 
बढ़ता जाता है, इती प्रकार एकवार उन्नति की शोर बढ़ने लगे 
शौर उसमें उसे रस आने लगे, तो वह बढ़ता ही जाता है। जेसे 
जिसके वस्त्र स्वच्छ घुले छुलाये हों वह मैले स्थान में वैठने से 
संकोच करता है, किन्तु जिसके पहिले ही वस्त्र मैले हो चुके है, वह 
मेल कुचेल जैसा भी स्थान पाता है, वहीं बैंठ जाता है वह और - 
भी मेला हो जाता है, उसका मेल उत्तरोत्तर बढ्ता ही जाता है, 
किन्तु उसे स्वयं प्रतीत होता नहीं । यद्री तो भगवान्‌ को माया है । 
हाँ तो क्रोध होने तक का कम तो भगवानु ने वताया । भव इसके 
पश्चात्‌ जो होता है, उसे बताते हुए भगवान्‌ कहते हैं -“प्रजु न । 
क्रोध आजाने के पश्चात्‌ संमोह होता है । संमोह उसे कहते हैं जब 
यह विवेक न रहे कि गह काये करने योग्य है या न करने योग्य + 
क्योंकि क्रोध हमेशा श्रहंकार से होता है, जब मनुष्य सममाता है, 
किभमुक-भाचरण मेरी काममा के विरुद्धहो रहा है ग्रौर मे चाहे तो 
क्रोध करके इसे हटा भी सकता हूँ । उस समय अपनी सामथ्यं का , 
भान नहीं रहता । क्रोध में भर कर व्यक्ति बड़े से बड़ा श्नर्थ कर 
डालता है । क्योंकि उसे कार्य भ्रकाये का, सत्‌ झसत्‌ का शुभ 
अशुभ का, कल्याण प्रकल्याण का मान ही नहीं रह जाता। कोष, 
में विक्षिप्त वन जाता है। इसी से संमोहित हो जाता है। मोह 
उसके अन्तःकरण की आच्छादित कर लेता है, दवा जेता है ।” 
घारमा तो नित्य शुद्ध मुक्त है । किन्तु इसे अपने स्वल्प की 
विस्मृति हो गयी है ! विस्मृति क्यों हो गयो है, मोह के कारण। 
मोह क्यों हुमा क्रोध से, क्रोध थर्यों हुमा काम से, काम क्‍यों हुग्रा 
सङ्ग-भासक्ति से । भासक्ति बयो हुई विषयों के चितन से? ठो 
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स्मृति अंश या विस्मृतिं का सूल कारण है विपयासक्ति । क्रोध में. 
भर कर प्राणी अपनी रही सही स्मृति को भी खो बेठता है । उस 
स्मृति विश्रम का परिणाम यह होता है, कि बुद्धि में जो थोड़ी 
बहुत सत्‌ भ्रसत्‌ विवेचन की शक्ति थी उसका भी नाश हो जाता 
है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का सर्वथा विनाश हो जाता है, बुद्धि 
नाश हो गया तो मानो उस पुरुष का सर्वेनाश हो गया । 


इसलिये वाह्य इन्द्रियों का निग्रह भी करलो किन्छु जव तक 
मत निविपय न होगा, मन से विषयों का स्वाद-रसासक्ति-म 
जायगी तव तक काम न चलेगा । अतः इन्द्रिय संयम पूर्वक मत 
को राग द्वेष से रहित करो। संसारासक्त मन का स्वभाव है 
उसका किसी यस्तु में राग हो जाता है, किसी से द्रोप हो जाता 
है।.किन्तु जिसने श्रपने मन को विशुद्ध बना लिया है। “जिसने 
देह के मल्‌ को मन के राग द्रोप जनित विक्षेप को श्रौर बुद्धि के 
प्रशान रूप आवरण को हटा लिया है। ऐसे पुरुष की इद्धियाँ 
अपने वश में हो जातो हैं, वह जितेन्द्रिय हो जाता है, उसकी 
इच्छा के विना इन्दरियाँ श्रसत माग मे प्रदत्त नहीं होती श्रोर 
उसका मन उसके वश में हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रागद्वोप 
विहीन इन्द्रियो से श्रनिषिद्ध विषयों को ग्रहण करता हुश्रा भी 
मनः प्रसाद को प्राप्त कर लेता है! 


इस पर शौनक जी नै पुछा--सूतजी | आप पहिले तो बता 
आये हें, कि विषयों के ध्यान मात्र से ही उनमें संग अथवा झार्साफ 
हो जाती है और धासक्ति हो अनर्थ का हेतु है। अब थाप वताते 
है रागद्व प से विहीन इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करते हुए भी 
वह मन की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है । तो जब विषयों के चिन्तन 
मात्र से ही भ्रनथे की सम्भावना है, तो इन्द्रियों ढारा भोग से तो 
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निश्चय ही पतन होगा । फिर भगवान्‌ ने “विपयानिर्द्रिये चरन्‌ 
विषयों को इन्द्रियो द्वारा ग्रहण करता हुआ” ऐसा क्यों कहा ? 


इस पर सूतजी बोले--“महाराज ? केवल विययों को 
इन्द्रियों द्वारा ब्रहण करता हुआ मन की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता 
है. इतना ही नहीं कहा। इसमें दी विशेषण भी हैं रागद्वप 
विमुक्त आत्मवशी विधेयात्मा भी है। जिसके मन में रागद्वेष 
भरा है भौर जिसने चित्त को वश मैं नहीं किया है उसका तो 
विषयों के चिन्तन मात्र से ही पतन होगा, भोग की बात तो पृथक्‌ 
है किन्तु इन्द्रिय निग्रह पूर्वक थात्मबशी पुरुष अनिविद्धविपयों का 
उपभोग करने पर पतित न होगा, किन्तु मन की प्रसन्नता को ही 
प्राप्त करेगा । जेसे संखिया है, आप उसे कच्चा खाम्रो, तो निश्चय 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, किन्तु उसी संखिया को भायुवेंद 
-शास्थानुपार शोधन करके उसका सेवन करो, तो श्रनेक रोगों से 
मुक्त होकर तुम नीरोग धन जाझोगे । कच्चा संखिया विप है, वही 
-युक्ति से संशोधित होकर श्रमृत तुल्य बन जाता है | इसी प्रकार 
यात्रा तो विषयों के बिना चलेगी नहीं | उसके लिये अन्न जल, 
कन्दमुल फल रादि. का सेवन करना ही है, किन्तु विषयास 
मन द्वारा इनका सेवन करोगे तो इनके रस में स्पृहा होगी, वह 
जन्ममरण का कारण होगा ! यदि इन्द्रियजित भ्रीर मनोनिग्रह 
पूर्वक विधेयात्मा-वशी-बनकर श्रनियिद्ध विषयों का ग्रहण करोगे 
-तो जीवनन्मुक्त हो जाग्रोगे मन की प्रसन्नता को प्राक्त कर लोगे। 
भव प्रसाद प्राप्न होने - पर बया होता है--इस यात को भगवानु 
श्रीकृष्ण चन्द्र जो अपने परममक प्रजुन को वतायेंगे, इसका वणन 
भगवान्‌ भागे करेंगे । 
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छप्पय 


वशा जिति इन्द्रिय करी बिषय फिर हुम न देवें। | 
अन्तःकरन अपीन भयो च्यौ विष्यति सेवे ॥ 
साघक सुसतें रहै नित्य व्योहार चलावै। 
भोगे इखिय विषय चित्त आसक्ति न आवे ॥. 
राग, द्वप तें रहित हे, सहजयाव विचरन करे । 
नहीं दुसित कबहू बने, मन में मोद महा सरे॥ 





अशान्त को सुख नहीं 
[३३] 


प्रसादे सर्थदुःसानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यत्रतिप्ठते ॥' 

नास्ति उद्धिरयुकतस्य न चायुक्तस्य भाषना । 

न चाभात्रयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥® 
(श्रीमग० गौ० २ अ० ६५, ६६ श्लोक) 
छप्पय 


अन्तश्करन असच मोद मन में जव आयी। 
दिम में उठति हिलोर दुःखको नामन पायी॥ 
सब दुख को है मूल विषय को चिंतन करियो । 
रूप, शब्द, रस, परस रायवरा हिय में भरिषो ॥ 
मन असतच जब हें गयो, बुद्धि हरे सब ओर तें। 
अयो लीन युनि बझ में, कृष्ण कुणा की कोर तें॥ 





+ अखएड प्रसन्नता होने पर इस पुरुष के समस्त दु.खों का नाझ 
हो जाता है, जिसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही 
स्थिरता को प्राप्त हो जाती है ॥६१।। 

जो पुरुष योगयुक्त नही है, उसकी सद्वुद्धि नही होती भौर भ्रयुक्त 
पुरुप के सद्भावना भी नही होती, सद्‌ भावना के विना शान्ति नहीं झौर 
जो अशान्तं है, उसे सुख कहाँ गितको 
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साधक दो प्रकार के होते हैं एक कृतोपासक दूसरे अकृतो” 
यासक । ज्ञान तो विवेक श्रौर विचार से होता है । कतोपासक 
उसे कहते हैं, जो उपासना करते-करते, मन्त्र जप, तप, यज्ञ, 
अनुष्ठान, योगादि साधनों द्वार चिरकाल की उपासना से जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गथा है, उस धतःकरण भें विमल बुद्धि द्वारा 
जो हृढ़ धारणा होगी भौर उस धारणा से ध्यान श्रीर समाधि 
द्वारा असंप्रज्ञात समाधि द्वारा तत्व ज्ञान हो, उससे सिद्धि प्राप्त हो 
जाय । यह तो क्तोपासक का लक्षण हुआ । क्‍झक्ृृतोपासक ज्ञान 
को ही मुख्य समभता है, तरह उपासना आदि को निम्नस्तर की 
वस्तु मानता है, वह केवल विचार विवेक द्वारा ही घिद्धि प्राप्तकर 
लेना चाहत्ता है। ऐसे भ्रकृतोपासक ज्ञानी को ज्ञान चाहें भले ही 
हो जाय, किन्तु उपासना, श्रद्धाभक्ति के भ्रभाव में उसका वह 
शुष्क ज्ञान टिकाऊ नहीं हो सकता । ऐसे अनुपासक विभुक्तमामी 
पुरुषों का प्रायः पतन ही हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणारविन्दो का आदर नहीं किया उन्होंने उपासना मार्ग को हेय 
समभकर उसे अपनाया नही । ऐसे लोग जब तक विषयों से दूर 
रहते हैं, तब तक तो ठोक रहते हैं, जहाँ उन्हें संयोगवश, विषमी 
पुरुषों का संग मिल गया, वहाँ वे योगारूढ होने पर भी पतित हो 
जाते हैं, क्यों कि इन्द्रियों का स्वभाव हो है, विषयों को थोर भाकृष्ट 


- हो जाना। जेसे राजकर्मचारी साधारण, अधम, मध्यम, उत्तम 


~ 


और सर्वोत्तम होते हैं, जो भ्रपने काम को साधारण अधिकारी के 
द्वारा कराता-कराता सर्वोत्तम भ्रधिकारी के पास जाकर कार्य 
को पूण करा लेता है, उसका काय तो सविधि सम्पन्न हो जाता 
है, किन्तु जो साधा रण, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम श्रधिकारियों 
को अवहेलना करके सर्वोत्तम श्रधिकारी के पास पहुँच जाता है, 
नीचे के अधिकारियों को तुच्छं समभते है, ती वे प्रवसर धावे 
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पर उसके काम में रोइ श्रटका देते हँ । क्रम-क्रम से एक सोीढ़ो के 
नन्तर टूसरी सीढी पर चढ़ने से हानि को सम्भावना नही होती ! 

सूवजी कहते हैं-मुनियो ! भगवान्‌ ने जव यह कहा कि राग- 
वेष से बिहीन इद्धियों ढारा जो भ्रतिषिद्ध विषयों का सेवन करता 
है, उसे प्रमाद को प्राप्ति होतो है प्रब प्रश्‍न यह उठता है प्रसाद 
प्राप्त होने पर क्या होता है इसी का उत्तर देते हुए भगवानु कह 


[] 

भगवान्‌ ने कहा--“प्रसाद प्राप्त होने पर समस्त दु.खों का 
नाश हो जाता है । जीव को दुःख श्रन्ति तभी होती है जब वह 
अपने को कर्ता मानकर अहंकार के भयीन होकर झासक्ति पुर्वेक 
कर्मों में प्वृत्त होता है । तब अनुक्कल प्रवृत्ति के प्रति राग होता है, 
प्रतिकूल प्रवृत्ति के प्रति द्रोप होता है। कार्य अपनी इच्छानुकूल 
हो गया तो हप हुग्रा, प्रतिकूल हुग्रा तो विपाद हुप्रा। इसलिये 
हषं विषाद, राग द्वंप, अनुक्कल प्रतिङ्गल ये सभो इन्द्र दुःख 
के भशान्ति के कारण हैं। इसलिये कर्मो को कर्तव्य समझकर 
मेरी सेवा समझकर--भवासक्त भाव से करना चाहिये और करके 
भी उसे मेरे श्रपण कर देना चाहिये। हानि लाभ, भनुक्कल प्रतिकुल 
की चिन्ता स्वयं न करके मुझे सौंप दे। यह विश्वास रखे, कि मै 
जीवमात्र का सच्चा सुहृद्‌ हूँ । एक सुहृद अपने दूसरे सुहृद का 
कमी अनिष्ट कर ही नहीं सकता। दुःख तो जीवको तभी 
सक प्रात होता है, जव तक उसे मेरे प्रसाद की मेरी कपा, अनुग्रह, 
वरुणा वत्सलता की प्राप्ति नहीं होती । जहाँ मेरा प्रताद प्राप्त हो 
गया, वहाँ उसके समस्त दुःखों का--समस्त चिन्ताझों का-सभी 
प्रकार की ्रशान्तियों का झब्त हो जाता है। उसका चित्त मेरे 
प्रसाद थे स्वच्छ निर्मल बन जाता है । जिस मननशील व्यक्ति की 
बुद्धि तिमेल बन गयी जिसका चित्त परम प्रमुदित बन गया, उस 


भ्रशान्त को सुख नहीं ५३ 


प्रसन्नता प्राप्त पुरुष की बुद्धि मेरे में स्थिर हो जाती है । भर्थात्‌ बह्‌ 
ब्रह्माकार बृत्ति वाला बन जाता है ।” 


देखो, इस विषय को फिर व्यतिरेक से किर उलट कर समक 
लो। जो श्रयुक्त पुरुष है, जिसने योग नहीं किया, कर्मो को 
कुशलता पूर्वक नहीं किया, अतःकरण सहित वाह्मकरणों--बाहर 
की इन्द्रियों को जीता नहीं, चित्त को समाहित नहीं किया, ऐसे 
पुरुष को निश्चयात्मिका-- सद्‌ असंदु का विवेक करने वाली, वेदान्त 
विचार जनित बिशुद्ध बुद्धि नहीं होती। बुद्धि न होने से उस 
श्रयुक्त पुरप की विशुद्ध भावना नहीं होती । जिसे भावना नही 
उस मनुष्य को शान्ति बसे प्राप्त हो सकती है। सद्भावना ही 
शान्ति का मूल कारण है। दुर्भावता से तो अशान्ति ही बढ़ती है, 
जिसे शान्ति नही बह्‌ अशान्त पुरुष है। जो श्रशान्त है उसे सुख 
कहाँ ? सुख तो शान्ति का ही पुत्र है। दक्ष प्रजापति की शान्ति 
पुत्री से ही सुख पुत्र उत्पन्न हुआ है । इसलिये सुख चाहने वाले को 
शान्ति की श्राराघना करना चाहिये। शान्ति प्राप्त होती है 
बिशुद्ध भावना से, विशुद्ध भावना होती है, योगयुक्त विशुद्ध बुद्धि 
से, विशुद्ध बुद्धि होती है समस्त ढुःखों के नाश से और समस्त दुख 
का नाश हो जाता है, मेरे प्रसाद से । इसलिये इन्द्रियों को वश में 
करके रागद्व से रहित होकर मेरे प्रसाद की प्राप्ति का प्रतिपल 
प्रबल प्रयत्न करना चाहिये। प्रभुप्रसाद के बिना यह समस्त संसार 
दु;खमग है । 


सूतजी करते हैं--मुनियो | इस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्रियों 
सहित मम चित्त को समाहित करने पर बल दिया। अव जिस 
पुरुष का चित्त समाहित नहीं हुआ है, ऐसे भसमाहित चित्त चाले 
को बुद्धि क्यों नहीं होती इसका वणेन भगवान्‌ भागे करेंगे ! 
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छ्प्पय 
जागें मग अरु इद्धि योगतेँ जीते नाहीं। 
बुद्धि शुद्ध नहि तासु न विरचय मय के माहीं ॥ 
युक्त अदुक्क विवेक नाश जाक़ो ह्वै जायै। 
उठे न अन्तः्करन सावना हीन बनावे ॥ 
होहि यावनाहीव नर, मिले शान्ति चाङ्के नहीं। 
शांति बिना सुख जगत में, नहीं सुन्यो देख्यो कहीं ॥ 


CET 
Fe Ed 
cd मद 


त ड़ 
शक शक नय टाट 


सन इन्द्रिय निग्रह ही सिद्धि का मूल हे 
[३४ ] 


इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोऽलु विधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि |! 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा ्रतिष्ठिता ॥® 
(श्रीभाग्गी० २ श्र० ६७, ६८ इली०) 


छ्प्प्य 
जैसे जल में नाव वायु के वश है जाबे। 
ले जावै जित वायु नाव तित ही छू जावे॥ 
तैले ही यह वुद्धि असत-पित खल-पुह्पनि कूँ । 
हे मन के आधीय सुगावे सब विपयनि कू ॥ 
इन्द्रिय विचरें विपय-चस, मन जानें फंसे जातु दै। 
सो डुंद्रिय व पुरुष की, घुद्धी तुरत नक्तावु है॥ 





अ जेसे जल मे पड़ी नौका को वायु हर लेती है, वेसे ही विचरती 
हुई इन्द्रियों के बीच में से जिस इन्द्रिय के साथ चंच मन रहता है, वो 
वह इन्द्रिय इस पुरुप को बुद्धि को हर लेती है ।६७॥ 

इसलिये हे महावाहो पजु न ! जिस पुरुष की इन्द्रिया उनके विपयों 
से सब भौति वश मे की हुई होतो हैं, उसो की युद्धि स्पिर होती है ।।६८॥ 
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जन्म जन्मान्तरों से हमारी इन्द्रियाँ विषयाभिगामिनी रही 
हैं । जो जिस वस्तु का निरन्तर सेवन करता हे, उसे उस वस्तु 
का व्यसन, हो जाता है। व्यसन हो जाने, पर मन इतना :दुवेल 
बन जाता है, कि वह इन्द्रियों पर अपना नियन्त्रण करने में 
श्रसमर्थं हो जाता है, मनको इन्द्रियों के अधीन हो जाना पड़ता 
है। मन वश में हो जाय तो इन्द्रियाँ तो उसकी भनुवर्तिनी हैं हो । 
विषय का प्रियत्व झप्रियत्व मनके ऊपर भ्रवलंबित है। जिस 
विषय को इन्द्रियों के द्वारा मन ने प्रिय मान लिया, उस विपय की 
ओर इन्द्रियाँ बिना प्रयत्न के स्वतः चली जात्ती है। जिसमे अपने 
मन को यश में कर लिया, उसका बोहरो विषयों में आकर्षण 
नहीं होता । 

एक बड़े विरक्त परमहस महात्मा थे, उन्होंने इन्द्रियों सहित 
मन को अपने ग्रधीन कर रखा था, वे सदा परमहुंध वृत्ति में रहते 
थे । कुछ लोग उन्हें बहुत ऊंच। महापुरुष मानते थे भर कुछ 
लोग उन्हें पागल समते थे । वे किसी की कुछ परवाह ही नही 
करते, अपने झाप ही भात्म सुख में सदा प्रसन्नवदन रहते थे । 

एकदिन वे परमहस घूमते फिरते किसी वेश्या के यहाँ चले 
गये। बेश्या बढी नामी थी श्रौर धनी भो थी। वह महात्मा को 
पहिचानती थी, अपने घर के सम्मुख परमहंस को देखकर वह 
श्रत्यंत्त ही प्रसन्न हुई । बड़े भादर के. साथ ,वह उन्हें भपने घर 
के भीतर ले गयी । महात्मा को उसने खूब मल-मल कर स्नान 
_ कराया, सुन्दर रेशमी वस्त्र पहिनाये, तेल, फुलेर, इध्र लगाया। 
“सुन्दर स्वादिष्ट भोजन कराया । महात्मा ने किसी बात में भी 
ग्रापत्तिन म की भोजन करा कर उसने महात्मा जी के लिये 
अत्यन्त हो मृदुल, सुखकर, स्वच्छ रेया बिछायी - उस पर लेटने 
को महात्मा जी से कहा-महात्मा जी जाकर ,उस पर लेट रहे। 


मन-इद्धिय निग्रह ही सिद्धि का मुल है ५७, 


उस वेश्या ने कहा--"महाराज ! श्राज्ञा हो तो मे भी इसी पर 
लेट जाऊँ?” 
महात्मा ने कहा--“लेट जाग्रो, किन्तु जैसी यह शैया स्वच्छ 
है वेसा ही स्वच्छ मन को बनाकर लेटना । इन्द्रियों को मन के 
अधीन करके लेटना । मन को इन्द्रियों के श्रधीन मत होने देना ।” 
इसी का नाम घ्य है । धेयेवान्‌ पुरुषों का मन विकार के 
हेतुओं के सम्मुख समुपस्थित हो जाने पर भो विकार प्राप्त नहीं 
होता । ऐश्षी स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब मन के सहित 
सभी इन्द्रियां श्रपने-श्रपने विषय में निगृहीत हों। पूर्वकाल में 
बड़ी छोटी सभो नौकायें वायु द्वारा ही चला करती थीं। पाल 
लगा दिया, उसमें वायु भर गयी, श्रौर जिधर की वायु हुई, उसी 
ओर चौका वायु के सहारे बह जाती थी । जाना है, हमें पूर्वे दिशा 
को । वायु उस दिशा के झनुकुल न होकर प्रतिकुल हो, तो जब 
तक अनुकूल वायु न हो जाय, नाविक लोग वही लंगर डालकर 
अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हुए बेठे रहते थे । नोका में मल्लाह 
न हो या श्रसावधान हो, तो जल में खड़ी नोका में वायु भर 
जाती है, बह वायु नौका को जहाँ चाहते हैं लेजा सकती है, जल 
में डुबा सकती है । जल में पड़ी नोका हलकी होती है, वायु के 
तनिक से झोके से डगमगा जाती है, हिल जाती है आर वेगा 
` श्रधिक हो जाने से इब जाती है । इसी प्रकार जल कया है मन 
की चंचलता । वायु क्या है अस्वाघीन हुई” इन्द्रियाँ। वेग कया 
' है इन्द्रियों के भधीन हुमा मन । नौका षया है बुद्धि | इसी प्रकार. 
विषयों में प्रशृत्त हुई अस्वाधीन इन्द्रियों को लक्ष्य करके मन उनके 
* साथ वेग से दोड़ता है, तो वह बृद्धि रूपी नौका को जल में डुदो 
: देता है। सब इन्द्रियाँ भो नहीं एक ही इन्द्रिय के पीछे मन प्रवृत्त 
हो जाता है, तो भो बुद्धि रूपो नौका को हरण करने में उसे-ढुदा- 
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देने में-वह समय हो जाता है । इसलिये मन सहित समस्त इदि 
की उनके विषयों से हटाकर उन्हें निगृहीत करना चाहिये। यह 
सिद्धि का मूलमंत्र है । इसी विषय को बताते हुए भगवान्‌ जुग 
से कह रहे हैं । । 

भगवान्‌ ने कहा--'ब्रजु न ! भेया ! तुम्हारे तो भुजा हैं । के, 
चिना बाहु का लूला आदमो होता है, वह बस्तु को निग्रह नहीं 
कर सकता । उन्हें पकड नहीं सकता । जिसकी भुजाएँ छोटी होती 
है, वे भी बड़ी चस्तुग्रों की अपने अधीन नहीं कर सकते । भर्या 
रे! तुम्हारे तो बड़ी-बड़ी बाइए हैं, तुम तो महाबाहू कहलाते 
“हो, तुम्हारे लिये मन सहित इन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में करना 
कोई कठिन कार्ये नहीं है । देखो, जब इन्द्रियाँ श्रपने-पपने विषयों 
-की ओर उन्मुख होतो हें, उनका उपभोग करने दोइती हैं, तो 
निर्बल मन उन इन्द्रियो का अनुसरण करता है। ऐसा जो मन॑ 
को वश में न करने वाला अरसंयतचित्त पुरुष है, उसकी बुद्धि को 
एकही विषथोन्प्रुखो इन्द्रिय उसी प्रकार डुबाने में समथ हो जाती 
-है जसे जलके भीतर पडी हुई नौका को वेगवती बायु का एक 
मका डुबाने में समथे होता, है। इसलिये हे महाबाहो ! तुम 
अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, स्थितप्रज्ञ बनना 
चाहते हो, तो मन के सहित इर्द्रियों को उनके विषयों से निग्रही 
करो । इन्द्रियों की मन सहित ध्रपने वश में करो । जिसने मन 
सहित इन्द्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है, वही योगी है, 
वही कर्म करना जानता है, उत्ती की बुद्धि विशुद्ध है श्रौर वही 
'स्थितप्रज्ञ है । 

सूतजो कहते हैं--मु तियी ! इस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्रिय 
“निग्रह पर वल दिया, प्रब भागे बताते हैं, कि स्थितप्रज्ञ हो जाने 
चर उसका संयम कंसा होता है। 


सन-इन्द्रिय निग्रह ही सिद्धि का मूल है ५६ 
छप्पय 


हृत्या की जड़ जिही असंयत इद्िययन हैं। 
इन्द्रिय मोगें विषय संग ले लेकें मन हें॥ 
इच्धिनि करि आधीन पिषयत बिच हटावे। 
होह बुद्धि यों अष्ट फेरि काहे दुख पे 
निधह जिसमे करि लई, इन्द्रिय भागत विषय-षन | 
जुबद्ि प्रतिष्ठित तासु की, यही वतावे विङ्गजय ॥ 
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[२४] 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां आगतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
आपूयंमाणमचलप्रतिप्ठै सञचद्रमापः प्रविशन्ति यंदवत्‌। 


तद्वत्कामा थं ्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाभोति न कामकामी ||? 
(श्री० भग० गी०, २ श्र०, ६६, ७० इलौक) 
छुप्पय 
जो सब है विशा जगे ताई में जोगी। 
सोध तामे सतत जगे जायें सव मोगी॥ 
विपयनि में सुस समक्ति जगे विषयी सब प्रानी । 
अ्रद्यज्ञान कूँ राति जानि सोव अमिमानी ॥ 
परमानन्दस्वरूप प्रभु, ज्ञान-रात्रि साघक जगे। 
सोवै पाई पतारि सुख, गिपय-दिवत आरति लगी ॥ 


ॐ समस्त प्रारियों की जो रावि है सयमी पुरुष उसमे जागता रहता 
है भोर जिस मे सब प्राणी जागते हैं, तत्वज्ञानी मुनि को यह सोने की 
रात्रि है ॥ ६६ ॥ 

जरो सब घोर से परिपुण, स्थिर प्रतिष्ठा बाले समुद्र में भनन्त 
सदियों का जल प्रवेश करता है, यंप दो मिस पुरुष के परीर में समरत 
भोग बिना विरार के समा जाते हैं, वही पुरुष दान्ति प्रास करता है, 
कामों की कामना करने बालो को पान्ति नहो ॥ ७० ॥ 
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ये जो विषयों की कामना है वास्तव में यह कुछ है नहीं, 
केवल छायामात्र है। श्राप छाया को पकड़ने दौडो तो छाया तुमसे 
झधिक झागे भागेगो और कभो हाथ न आवेगी । किन्तु जब धाप 
खाया की उपेक्षा करके उसे पीठ देकर भागोगे, तो वह आपके 
पीछे पीछे दौड़ेगी । वास्तव में न तो छाया भ्राग्रे-श्रागे ही दोइती 
है रौर न पीछे-पीछे ही लगती है। छाया कोई: वस्तु ही नहीं, 
आपके शारीर का प्रतिबिब मात्र है, आपका शारीर भागेगा तो 
छाया भी भागती हुई सी दीखेगी, आप उलटे भागेंगे तो, वह 
पीछे-पीछे ग्राती हुई-सी दिखायी देगी । इसी प्रकार संसारी विषय 
चासनाझ्रों को स्थिति है। श्राप जितना ही अ्रधिक विषयों का 
संग्रह करेगे, कामना उतना ही अधिक बढ़ती जायगो। दुःख 
वस्तुओं में नहीं है, दुःख तो काममा, वासना थथवा स्पृहा में है। 
जब श्राप समस्त भोग्यवदार्थों के प्रति स्पृहा-कामना-को त्याग 
देंगे, तो प्रारब्ध के भोग तो आपके बचे ही रहेंगे । उनका अन्त 
तो बिना भोगे होने का नहों। इच्छा न रहने पर भी वे भोग 
आपके पीछे-पोछें दोड़ेंगे। आप उन्हें निष्काम होकर-विना 
स्पृहा के--प्रारब्च भोग समभकर-निविकार बनकर भोगेंगे तो 
चे प्रारब्ध भोग तो समाप्त हो जायेंगे, किन्तु आगे वे वासना बीज 
न वना सकेंगे। उन कर्मो में अंकुरित होने की सामर्थ्य नहीं रह 
जाती । जसे घान के ऊपर की भूसी को उतार दो, तो वे चावल. 
पेट तो भर सकते हैं, भकुर उत्पन्न नही कर सकते। उनका 
शुमजन्म नहीं हो सकता । 
सूतजी कहते हैं-मुनियो ! संसारी जीवों में ध्रीर संयमी जोवों 
में, बद्ध जीवों में प्रोर मुक्त,जीवों, में, संयमी जीवों में तथा प्रसे- 
यमी जीवों में प्रकाश अन्धकार के समान भाकाश पाताल के 
समान बहुत धन्तर होता है दोनों की विपरीत गति है। इसी 
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विपरीत भेद का वर्णन करते हुए भगवानु अर्जुन से कह्‌ रहे हैं। 
भगवान्‌ ने केहा--र्जुन ! मननशील संयमी शौर श्रमनन- 
शील श्रसंयमी के व्यवहार में दर्शन में बड़ा भारी अन्तर है। 
संसारो लोग जिसे दिन समभते हैं, संयमी उसे रात्रि मानता है, 
संसारी लोग जिसे रानि मानकर रात्रि के कार्यो को करते है, 
सोते है, संयमी उसमें दितके कार्य करके जागता रहता है । संधारी 
लोग जिन कामों में पने को चतुर सममते हैं, संयमी उनसे 
उदासीन बना रहता है, संधारी लोग जिस विषय में उदासीन 
बने रहते हैं, आत्मसंयमौ उसी को कतेव्य समझकर जाग्रत भाव 
से करता रहता है। संसारी लोग जिन्हें पाने के लिये समुत्सुक 
बने रहते हैं, संभमी उनकी ओर से आँखें बन्द कर लेता है श्रौर 
झर्सयमी जिस विषय की चर्चा भी नही करते संयमी उस्ची के 
श्रवण मनन तथा निदिष्यासन में निमग्न रहता हैं। समस्त 
प्राणियों के लिये जो रात्रि है, उसमें संयमी सोता नहो-जागता 
रहता है। रात्रि में सब प्राणो तो तमोऽभिभूत होकर सुख से 
सोते हैं, किन्ठु संयमी शांत एकान्त निस्तब्ध समकर उस समय 
च्यान करता है। जागता रहता है, तमके श्रधीन नही होता । 
ग्रज्ञान अन्धकार से श्रपने को बचाये रखता है, ज्ञान के प्रकाश में 
सर्वदा जागरूक रहता है । थर्थाव्‌ संसारी लोग रात्रि में सोते हैं' 
विषय चिन्तन करते हैं। संयमी उस समय जागता हुआ भात्म- 
चिन्तन करता है) ज्ञान के प्रकाश में स्वस्वरूप का अनुसंधान 
करता है । समस्त प्राणी जिसे दिन कहते है,'जिसमें जागक्रर विषयों 
को जुटाने का कार्य करते हैं। ज्ञानी उसे रावि-श्रन्धकार-मानता 
है। उत समय वह तान दुपट्टा सोता रहता है। भर्थात्‌ च तो' 
विषय भोगों को जुटाने के लिये कर्म करता है और न उनके लिये 
प्रयत्ववान्‌ ही होता है । संसारी लोग क्ली और पुरुष दो--मिथुन-- 
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ड्रोकर मेथुन करते हैं ब्रह्मज्ञानी इसके विपरीत पनी आत्मा से 
आत्मा में ही सुखानुभूति का श्रनुभव करता हुग्ना आत्ममिथुन 
होता है। संसारी लोग रमणियों में आनन्दानुभूति करते हैं, 
संयमी भात्मा में ही आनन्द सेते हुए पने को श्रात्मानन्दी 
मानता है ! संसारी लोग विषयों में ही प्रकाश की अनुभूति करते 
हैं, ज्ञानी श्रातमा की ज्योति में ही सदा संतुष्ट लीन होकर स्व- 
प्रकाश से प्रकाशित होता हम्मा श्रात्मज्योति कहलाता है । संसारी' 
लोग विषयों में रति करते हैं, ज्ञानी श्रात्मा में ही रति करता है ! 
संसारी लोग विषयों में कोडा करते हैं, यह ज्ञानी अपने श्राप में 
ही क्रोड़ा करता हुआ प्रमुदित होता है। इस प्रकार संसारी 
प्राणियों में और श्रात्मज्ञानी संयमी स्थितप्रज्ञ पुरुष में परस्पर 
बहुत धन्तर है । ज्ञाती रात्रि को-तमरूपी श्रन्धकार को--प्रकाश 
में परिणित कर देता है भ्रज्ञानी उसमें सोता रहता है। संसारी 
लोग प्रकाश समझकर दिन मानकर - जिसमें जागते हैं, संसारी 
विषयों को कांमना स्पृहा करते हैं, संयमी उनकी थोर से झॉख 
मीचकर उसे रानि मानता है रात्रि मानता हुआ भी वह मनन” 
शील उसमें स्वप्न नहीं देखता मनन करता रहता है । 

शौनक जी ने पुछा--'सूतजी ! संथमी ब्रह्मज्ञानी स्थित पुरुष-- 
शब्द, रूप, रस, स्पशं भौर गंध आदि विषयों का मीठा, खट्टा, 
कडवा, चरपरा, नमकीन ग्रादि रसों को इन्द्रियों द्वारा उपभोग 
करता है या नहीं ?” 

सूतजी ने कहा--“महाराज ! न करता तो यह शरीर रहता 
ही केसे ?” ' i । 

` शोनक जो ने,पूछा--जब, : अज्ञानी काम-कामी संसारी लोग 

भी विषयों का उपभोग करते हैं भौर स्थितप्रज्ञ ज्ञानी भो उनका, 
उपभोग करते हैं तो दोनों में,ग्रन्तर क्या हुआ । .” „ ' 
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सुत जी ने कहा--महाराज, विषय एक से और उपभोग" 
“एक समान होते हुए भावनानुसार फल का न्तर हुग्रा ! 

शोनक जी ने पुछा-फल में क्या भ्रत्तर है? | 

सूतजी ने कहा--ज्ञानी को निस्पृह निष्काम निर्वासना हो' 
से शान्ति प्राप्त होती है और उन्हीं विषयों के उपभोग से संभार 
अज्ञानो पुरुषों की अशान्ति बढ़ती है। दृष्टान्त के लिये समुद्र प्री 
नदियों को ले लीजिये । जल तो एक ही है। नदियों को वह 
जल क्षुब्प्र कर देता है । समुद्र को वही जल शान्त बना देता है 
चर्षाऋतु में बाढ़ के कारण नदियाँ कितनो भर जाती हैं। शपनं 
मर्यादा को उल्लङ्घन करके ग्रमर्यादित बहने लगती है, तटों के 
तोड़कर दूर चली जाती हैं । भयंकर और भयावह वन जाती हैं 
छोटे-छोटे नाले भी उमड़-घुमडकर उप्तकी अशान्ति को बढ़ार 
में कारण बन जाते है । ऊपर से वर्षाद्‌ का पानी गिरता है, नीचे 
से क्षुद्र नाले बढ़कर उसके पानी को बढ़ा देते है इससे नदिया 
उन्मत्त हो जाती हैं, श्रपनी गम्भीरता मर्यादा को मेंट देती हैं जल 
के कारण | वही जल समुद्र. में भी बरसता है, वर्षा के समस्त 
जल को समुद्र बिना किसी प्रकार की आपत्ति के अपने में आत्समः 
-सात करता है! वर्षा के श्रतिरिक गंगा, यमुना, नमंदा, योदा 
चरी, कृष्णा, कावेरो, सरयू ग्रादि सहस्रों नदियाँ, दामोदर, सोत 
आदि सेकड़ों नइ.पुरे वेग से अथाह श्रगणित जलराशि को लिये 
हुए समुद्र में श्राकर गिरते हैं । चाहें जितनी भी नदियाँ, चाहें 
जितने भी जल के साथ समुद्र में ग्रिरें, किन्तु समुद्र न तो भपनी 
अयोदा को छोइता है, न क्षुब्ध ही होता है, शान्त तथा गम्भीर 
ही बना रहता है । वर्षात्‌ के पश्चात्‌ के पश्चात्‌ नदियों का जल 
-स्वल्प हो जाता है, छोटो-छोटी नदियों का तथा क्षूद्र नालों का 
-जल तो सूख भो जाता है, किन्तु समुद्र का जल न तो सूखता ही 
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है न कम ही होता है। वह ज्यों का त्यो परिपूर्णां, शान्त गंभीर, 
मर्यादित तथा विशक्षुब्ध वना रहता है। बस, यहो अन्तर ज्ञानी 
भोर अज्ञानी के विपयों के उपभोग में होता है। इसी बात 
को समभाते हुए भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी अजुन से कह 
रहे हैं । 
भगवान्‌ ने कहा--“अजु न! जँसे चारों ओर से भरे हुए 
नदियों के 'जल से समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, 
उसमें, बर्षा प्रादि के और भी जल प्रविष्ठ होते है । उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुप में भी शब्द रूप रसादि विषय प्रवेश करते है, किन्तु 
निस्पृह होने -के कारण उसे अशांत नही कर सकते। वह तो 
गम्भीर तथा शांत ही बना रहता है और जो कामों की कामना 
चाला विपयो पुरुष है, वह तो उन विषयों को पाकर अशांत तथा 
घुब्ध हो जाता है ।” 
सूतजी कहते है--मुनियो ! ,इस प्रकार भगवान, ने .स्थित- 

अज्ञ के लक्षण वताते हुए इस विषय का उपसंहार करते हुए इस 
स्थिति का जो नाम बताया है, इस विपय को मैं आप से आगे 
कहूँगा । श्राप इस विषय को दत्तचित्त होकर श्रवण करें । 

नल छप्पय ; 

' जैसे .. सरिता आइ-आइ सायरहिं समावें। 
` हैजल तें परिपूर्ण अचल नहि जलहि हिलाब॥ * प 
" नहि वह' वित्रलित होहि नदी कितनी ह आवें । 

'आइ-आइ के सहज माव निज रूप गँवाब | - 
तैसे ही ज्ञानी हिये,, भोग-विकार विना * किये 
“मिले शान्ति पावै वही, शान्ति न कामी के 'लिये॥ 


लर फिपिरी" 
00 
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[३६] 
विद्याय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांथरति निःस्पृहः 
निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥ 
"एषा आह्ली स्थितिः पाथ नेमां प्राप्प विद्चह्यति । 
स्थित्यास्यामन्तकालेऽपि बह्मनिर्वाणमच्छाति ॥& 
(शोमगण गी २ प्र० ऽ, ७२ इली०, 
छ्प्प्य ते 


सकल कामना त्यागि रहित समता तें ' होवे। 
“" अहकर,जो सत्रु मारि के जडते. सीबे॥ . 

भोयनि की नहि रही, लालसा हिय में रचक। 

विपयनि तय नहि, फिरे मोय-वन विके बचक ॥ 
शान्ति लाभ वैई करें, ` उदासीन जे सोगतें। 
करम ,करं निष्काम जे, -पार्य ताड, योगतें ॥ 





जो पुरुष समस्त कामनाश्नों को त्याग कर निर्मम तिरहकार तथा 
निस्पृह द्वोकर वर्ताव करता है, बही दान्ति प्राप्त करता है ॥७१॥ 

हे कुन्तीनंदन.! यही ब्राह्मी स्थिति हूँ, इसको प्राप्त करके पुरुष 
मोहित नही होता है, भौर इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को 
आप्त हो जाता है ॥७२॥ 


+ 
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तूणीरमै जब तक वाणा रहते हैं, धनुप वाण की लड़ाई 
भी तक चलतो है। तुशोर वाण से निःशेप हो गया-वार्ण 
हित बन गया-तो फिर लड़ाई समाप्त हो जाती है। यह संसार 
पै एक समरांगण है, इसमें सदवृत्तियों ध्रोर असद्वृत्तियो-दैवी 
म्पत्ति श्रौर आसुरी सम्पत्ति का-निरन्तर युद्ध होता रहता है । 
"मी देवी सम्पत्ति बढ़ जातो है, कभी आसुरी सम्पत्ति बढ़ 
गती है, कभी वह उसे दवा लेती है, फिर यह उसे पराजित 
र देती है, यह युद्ध बराबर चलता रहता है। इस युद्ध का 
गरण शुभ और अशुभ कामनायें-स्पृहा-ही है । यह विषयों की 
पृहा ही युद्ध के लिये प्रेरित करती है। युद्ध होता है अहंता 
मता के कारण । में ऐसा हूँ, मेरा हो प्रभुत्व होना चाहिये। यह 
[रि मेरा है। यह जाया, सुत, सम्पत्ति यश कोति मेरी है। इस 
रे पन में जो वाधा करे वही शत्रु उससे छड़ाई करनी पड़ती है । 
उड़ाई में अशान्ति स्वाभाविक है। यदि लड़ते-लड़ते तूणीर के 
पण चुक जाँय, ममता समाप्त हो जाय, तो अहता भी समाप्त 
मे जायगी । स्पृहा या वासना अथवा कामना अहंता के ही 
हारण होती है । जहाँ स्पृहा नहों कामना नहीं विपया में भोग- 
पसना नहीं वहाँ अहंता भी नही। अच्छा भाई अव हमने तो 
डड़ाई। वन्द कर दी अब तू जो चाहे सो कर। इसी का नाम 
गन्ति है। जब तक अहंकार है, मैं ऐसा हूँ, मैं वेसा हूँ, मैं यह 
कर डालूगा, मैं वह कर डालू'गा। जब तक ममता है, यह मेरा 
|, तुम्हारा कँसे हो सकता है, में ईंट से ईट बजा दूंगा, प्राणों 
छं पण लगा कर इसकी रक्षा कक गा ।” ऐसी बातें भोगवासना 
हे कारण-विपयों में क्रामासक्ति कें कारण-ऱ्रत्यन्त बढी हुई स्पृहा 
। के कारण होतो है तूणीर के वाण महता को और बढ़ा देते हैं, | 
वे.शत्रु सेना के सहार में अपने को समर्थ समभते है। जहाँ तदू 
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बुद्धि आई, ममता छूटो महता कम हुई, कामनायें समाप्त हैं 
भोगों के प्रति प्राकपण जाता रहा । वहाँ ही पुरुप विनू 
निर्मम प्रोर निरह कार बन जाता है, उसकी अधांति मिट 
है और उसे शान्ति की प्राप्ति ही जाती है। जव तक युद्ध 
कारण समाप्त न होगा तब तक शान्ति प्राप्त न हो सकेगी 
आज सम्पूर्ण जगत अशान्त है, शान्ति चाहता है, किन्तु < ५ 
जिससे प्राप्त होगी उसके मुल कारण को नहीं खोजा 
अशान्ति जिससे बढ़ती है-विपय भोगों की बहुलता से-उर्की 
लिए निरन्तर प्रयत्नशोल बना रहता है । तुम्हारा जो गर्त 
स्थान है भोर यात्रा उसके विपरीत दिशा में कर रहे होप 
तुम अपने गन्तब्य को केसे पहुँच सकते हो और उससे अधिक 
चिक दूर हो होते जाओगे । बिपयो का अधिकाधिक उपयो 
उनका प्रचुर मात्रा में संग्रह करमा-उनके प्रति आसक्ति-सपृद् 
कामना-रखना ये तो अशान्ति को बढ़ाने बाले हुँ । भतः भोगेर 
का त्याग ही शान्ति का सरल, सीधा, सरस सुखद सब्च 
आग है। 

सूतजी कहते है--मुनियो ! भगवान्‌ ने भोगों को त्याग क 
आग्रह नहीं क्रिया । हमारा शरीर तो प्रारब्ध कमो के भोग 
ही लिए वना है। यह भोगों के बिना टिक नही सकता । जा 
तक जीवन है, शरीर है, प्रारव्ध क्मानुसार जो भोग प्राप 
होगे, बे अनिच्छा से ही सही भोगने पड़ेगे। पेट को भरने 
लिए कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा ! तृषा की निद्ृत्ति के लि 
चेय पदार्थ पीने ही पड़ेंगे । प्राण रक्षा के लिये स्वाँस प्रस्वाँस लेनं 
ही पड़ेगी पृथ्वी, अपू, तेज वायु ये सब शरीर के भोग्य पदार्थ है 
इन्हीं से शरीर वना है इन्हीं से इसको स्थिति है! पर इन भोगं 
के प्रति जो स्पृहा है, यहो जन्म मरण का--संघारी बन्धन का“ 
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कारण है । भगवायू ने कहा-ये भोग बिनारपृहा के स्थितप्रज्ञ 
पुरुप के शरीर में ऐसे ही समा जाते हैं जैसे गंगा जी के प्रवाह में 
दुग्ध समा जाता है। वह समर्थ पुरुष उन भोगों को ऐसे ही पचा 
जाता है जैसे अगस्त जी श्रातापी को पचा गए थे । सबके पेट को 
क्राइने वाला आतापी अगश्त जी के पेट में जाकर निर्वोर्थ वन 
कर विलीन हो गया। इसीलिए भगवान, अजुन को सममाते 
हए कह रहे हैं। 
‡ भगवान्‌ ने कहा हे अजुन! कामना-विषयों में भोगेच्छा- 
यही बन्धन का कारण है। इसलिए जो पुरुष सभी प्रकार की 
(कामनाम्रों का परित्याग कर देता है, स्पृहा रहित होकर आचरण 
'करता है। जिसे किसी वस्तु में ममता नहीं । जिसे अपने कुछ 
होने का अहंकार नहीं ऐसे ही पुरुष को शान्ति देवी वरण 
करती है। शान्ति देवी सौति के साथ रहना नहीं चाहतो ।' 
उसको सौति हैं स्पृहा, अहता ममता, अशान्ति । इन सबसे 
विमुक्त होकर वे एकाकी ही स्थितप्रज्ञके साथ रमण करना 
चाहती है। ` 
७ 


| तेने मुझसे चार प्रश्न किए थे। (१) स्थित पुरुष की परि- 
$भापाक्या है (२) त्रह कैसे बोलता है (३) वह रहता कैसे है और 
(४) वह चलता कँसे है, विचरता केसे है, ब्रजन केसे करता है 
}'र्थात्‌ कप्रा खटपट करता रहता है । मैंने क्रमशः तुमको विस्तार 
रके साथ, इप्टांतों के साथ, साधकों की बुद्धि में बंठ सके ऐसे 
(सरलता के साथ वर्णन कर दिया । इसी का नाम ब्राह्मी स्थिति 
i है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुप का हा नाम स्थितप्रज्ञ है, उसो 
| को प्रकारान्तर से समाधिस्थ, ' स्थितधी, प्रतिष्ठितप्रज्ञ, मत्पर, 
ह डफ, योगी, समाहित चित्त, आत्मवशी, विधेयात्मा; रागद्रोय 
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वियुक्त, प्रसाद आप्त, प्रसञ्चचित्त, संयमो, मुनि, निःस्पृह, † । 
कार तथा ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त पुरुष कहते है । 2 

यह जो मैंने ब्रह्मी स्थिति बताई है, यह सहज वस्तु नहीं। 
इसके लिए जीवन भर बड़ी लगन के साथ प्रयतत 
चाहिये । यह एक जन्म में मो प्राप्त नहीं होती । सहखों ” 
से प्रयत्न करते-करते एक चरम देह-भ्रतिम शरीर प्राप्त " 
है। उस चरम देह में कोई तो ऐसे होते है, कि जर्म से 
सिद्ध होते है, उन्हें ससारी वासतायें स्पर्श भो नही कर सकती 
वे ब्राह्मांस्थिति प्राप्त जीवन्मुक्त सिद्ध होते है । उनके लिए ' 
साधन नही कोई कतव्य नहीं शरीर जब तक रहा भवे, । 
रावे जव छूट जाय छूट जाय । वे तो विदेह मुक्त होते है । 
शरीर में कुछ भोग बने रहते है, कुछ साधन दोय रह जाते है 
तो वह संयमी साधक निरन्तर साघनों में लगा ही रहता है 
उसे यदि अन्तिम स्वाँस पर भी यह ब्राह्मीस्थिति प्राप्त हो 
तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जायगा, विमुक्त वन जायगी 
फिर बह मोह को प्राप्त नहो हो सकता | इसलिए अजुन 
सच्चे साधक का एक माय जीवन का उद्देश्य इसी ब्राह्म 
स्थिति को प्राप्त करने का होना चाहिए । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियों ! इस प्रकार भगवान्‌ ने यह 
विद्या वा ग्रीपनिषद ज्ञान वाला योगशाख श्रजुन के प्रति कहा 
इस अध्याय में साँख्यर योग-अर्थात्‌ ज्ञान योगन्का भी वर्णन 
ओर साथ हो तिप्काम कर्म योग अर्थात्‌ भक्ति का भी वरं 
है किन्तु भगवान्‌ के बचनों से ऐसा छगता है, कि उन 
झुणाव ज्ञान निष्ठा को ओर अधिक है! परन्तु वास्तविक वा 
ऐसी नही है। अजुन का आग्रह युद्र छोड्कर-हिसा से निवृत 
होऊर भेद्षय वृत्ति पर निर्वाह करने का था ! भगवावू ने उसकी 
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तीव्र शब्दों में निदा की और निष्काम कमं योग की श्रर्थात्‌ सर्व 
कमं प्रभु के ही निमित्त करने की वात कही । इस पर अजु न 
ने पूछा-परमात्मा में चित्त लगाकर प्रभु की ही सेवा समझ 
कर जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसकी स्थिति क्या है, 
उसकी परिभाषा रहन सहन कंसा है । इस पर भगवान्‌ ने ऐसे 
लक्षण बताये जो ज्ञान प्राप्त परमहंस सन्यासी के होते है। 
तब अजुन को यह बात वड़ी बेतुकी सी लगी, क्रि एक ओर तो 
कहते है नपुसंकता .मत करे, युद्ध मत छोड़े, कर्म कर युद्ध कर। 
दूसरी श्रोर ज्ञान निष्ठा परमहंस स्थिति प्राप्त सन्यासी की प्रशसा 
करते हैं। तो मैं क्यों न जान निष्ठा को ही ग्रहण करू । यद्यपि 
वर्णाश्रम घमं के अनुसार मुझे सन्यास लेने का अधिकार नहीं 
है, फिर भी मैं ज्ञानंनिष्ठ होकर यसन तो कंर ही सकता हूँ। 
स्त्रिय को वानप्रस्थ का तो श्रधिकार है ही,। मैं घोर तपस्या 
करू और फिर जँसे महाराज मुचुकुद से भगवान्‌ ने कहा 
था--तुम अगले जन्म में ब्राह्मण होकर विमुक्त बन जाओगे। 
उसी प्रकार दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण वन कर सन्यासी हो 
जाऊंगा श्रोर मुक्त हो जाऊंगा। इस हिसा के कार्य में वैराग्य 
होने पर भी क्यों प्रवृत्त होऊ। इसी शंका को अजुन आगे 
उठावेंगे ओर भगवान्‌ उसका समाधान करेंगे। यह विपय बड़ा 
गूढ़ है भाप इसे दत्तचित्त होकर श्रवण करें । 


छप्पय 
अरजुन तोते कही बहा पदवी जिनि पाई। 
जो जा विति कृं पाइ होहि मोहित नहि माई॥-. 
!, नाझी थिति है यही नहीं.है सुगम सवति कूँ। 
विपयी आये गही श्रेष्ठ समुर्के विपयनि कूँ॥ .- 
अंतकाल में हू पुरुष, जा इस्थिति कू पाइयो 
सहानन्द निमग्न है, जय ' के योग सुलाइगो। ; 


